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वन्यवाद- 
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प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशन के लिये बविद्वषी 
साध्वीश्रेष्ठा श्रीमती जतनश्रीजी महाराज के 
सदपदेश से द्रग्यसहायता देने वाले छबड़ा निवासी 
श्रीयुत राजमलजी गोलेछा के सुपृत्र श्रीयुत तेज- 
मलजी की धघमंपत्ली श्रीमती हुलास बाई तथा 
श्रीयुत कनकमलजी की घमंपली श्रीमती विदामी 
बाई ओर नागोर (मारवाड़ ) निवासी श्रीयुत 
छगनमलजी दुगड़ की पुत्रवधु श्रीमती जीवणकोर 
बाई धन्यवाद के पात्र हैं । 


हनी, 
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भव्यात्माओं के कर कमलों में 
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& दो शब्द & 


प्रस्तुत भात्मबोध सार सयह पूज्येश्वर गुरुदेव की परम दया से 
एव साथी श्रेष्ठा श्रीमती जतनश्रीजी महोदया की सफ्ल प्रेरणा से 
प्रकाशित दो रहा है। इसमें पूर्वाचायों की रचनायें संगत हैं । 
पूज्येथर गुरदेव ने महावराध्याय श्री समयतु दरजी म० को आवक 
आराधना का अनुयाद कर देने की महता कृपा की है | ५ ठक़गण 
नित्य पठन द्वारा ययोज्ित लाग उठावें और आत्मबोघ प्राप्त करें ) 
इसकी भाग ज्ञान प्रकाशन में खगेगा। 


निवेदव-- 
मत्री-भ्री दरिसागर जन पुस्तकालय 
लोदायट [ मारवाड ] 


पु 

नि 2027९ 

करण 22५७८ 
3 शक हा 


॥ अर्दम्‌॥ ने 


श्रीमुपसागर भगपज़िनहरिपज्येम्पोनम' । 


श्रीआत्मशिक्षाभावना-। 


“+ “*<#.०2४92७०-०-- 
॥ दोहा ॥ 

श्री जिनवर छु्व चासिनी, जगमे ज्योतिप्रकाश 
पढठमसासन परमेन्यरी, परे चछित आठ ॥ १॥ 
ब्रह्मसुता गुण आगला, कनफ ऊमडछ सार । 

चीणा पुस्तक बारिणी, तु चिस्ुयन जयक्ार ॥ २॥ 
श्री सरस्पत्ती पाय नाभि, सन घरि हर्ष अपार। 7 
आत्तम शिक्षा भावना, मणु खुणो नर नार ॥ ३ ॥ 

हे ज्ीय खुग तु बापडा, रहिये शिमासी जोय । 
आप स्पारधी सट्ठ मर्झु, ताररू नहीं जग कोय ॥ ०॥ 
धर्म दिना सुण जीयटा, तु भम्पो सर अनन्त । 
मूठपणे मर ले किया, टस थोले मगयत ॥ ०॥ 
लाग्व चोरासी योनि मा, फरी लियो अयतार | 
ए्केकी योनी चली, अनत अनती बार ॥ 5६॥ 
चउद्‌ गाज परमाणुआ, सूई अग्नवाग ठाम । 
कर्मचशे जीव तु मम्पों, सर प चेतन ताम ॥ ७॥ 





२ आत्मशिक्षाभावना 





निमोद सूक्षम बादरे, पहल अनंत अपार । 
एतो काल तु तिहाँ रद्यो, हिचे कर 'हिस्रे विचार ॥ ८ ॥ 
श्वासो उच्छुवासा एकर्मां, समरण सतर अध कीघच। 
सूक्ष्म निमोदमांहे चली, ए जिन वचन प्रसिद्ध ॥ ९॥ 
नरयविगलेंद्री तिबंच गति, भवक्तीया वह देव । 
मचनपति बर्यंतर ज्योतिषी, और विभानिकदेव ॥ १०॥ 
इस भमतां भमर्ता लियो, मनुअ जनम अवतार । 
मिध्यात्वपणे मच निर्गभ्या, काज न सीध लगार ॥११॥ 
जागर्माजीव अछे बहु, एक झुं अनंतीवार | 
विविध प्रकार सगपण किया; देखा साथ विचार ॥११॥ 
तो कुण आपफणु पारकुं, कण चवेरी कुण मित्त। 
राग द्वेष दाली करी, कर समता इक चित्त ॥ १३॥ 
पूर्व कोडिने आउखे, ज्ञानी ग्रह अपार । 
उत्पत्ति कहि जीव ताहरी, कहता नावे पार ॥ १४ ॥ 
पुत्र वितापणें अबतरें, पिता उुत्रपण जोय । 
साता सगपण नारि सली, नारी माता होथ ॥ १५॥ 
सूतो सुपन जंजालमाँ, पाम्पो जाणे राज । 

जब जाग्यो तब एकलो, राज न सीझे काज ॥ १६॥ 
निम ए कुदंच सहु॒मल्युं, खादी माया जाल । 
आयु पहोंचे आपणे, खिण थाये विसराल ॥ १७॥ 
सोदों लेषण जण-मिले, जिहां जोड़ी सहि हाद | 


आत्मशिक्षामायना है 
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आव सारूविवमाय करो, फरि चाल्या निज वाद॥ १८॥ 
तिम भय भमता सवि मल्या, कुट्ठषप जोडि जो शाद । 
पुण्य पाप वजिवसाय करी, जो ऊतरिये घाद॥ १९॥ 
इस कुट्ठन मिल्यु कारिछ, माय अने चलि ताय । 

घघू भगिने भारजा, को फेहनों न कहाय ॥ २०॥ 
नय नव नास्झठु चली, नाचयो करि बह्ठु रूप | 
नादक एहदु नाचिये, जो छुदे सत्र कप ॥ २१॥ 
उत्तम कुल नरमय लही, पामि धर्म जिनराय | 
प्रमाद समझी फोजिये, रिएण लाग्वीणों जाय ॥ २०॥ 
जिसु कीजे तिसु पाईये, को नैंसा फल जोय ] 
सुप दुःख आप कमाइये, दोप न दीजे कोय ॥ २१) 
हढोप ढीज निज कर्म न, जिण नायि कीघो धर्म । 

घम विना सुख नावे से, एजिन शासन मर्म ॥ २०) 
थाघी फूरी कोरी, तो फ़्यु छुणीये शाल 

पुण्य बिना साधि जीरडा, आशा जाल पपाल ॥ २५॥ 
आयु पशेती आत्मा, कोड़ नत्रि रासण हार । 
हन्द्र चन्द्र जिनयर चली, गया सदि निरघार ॥ २६ ॥ 
सोशोदा मोद न कीजिये, न कीजे मोहोटी घात] 7 
फोड़ी प्मनत में वेचियो, त्यारे किहा गइह जात ॥ *७ ॥ 
आप सम्ूप विचार नु, जो हुई हिपडे शान । 
करणी तेश्दी फोयिये, जिम घाघे जग यान ॥ स्द वा 


2 आत्माशलक्षाभावयतता 


घड़पण धर्म थाये नहीं, जोबन एले जाय । 

तरुण पणे धप्ततन की, पछे फी परछतायथ ॥ २५९॥ 

जरा आवबी जेाबन गयु, शिर पलिया ते केश । 

लखुता तो छाडी नहीं, न कायो धर्म लबलेश ॥ ३० ॥ 

पंचाद्रेये जिहाँ परवड्ा, रोग जरा नावंत । 

जोबन चंचल आवबे सदा, कर तुं धर्म मल ॥ ३१॥ 

छते हाथ न वावरचो, संत्र॒ल न क्रियो साथ । 

आय गईह मन चेतियों, पछे घने निज हाथ ॥ ३२॥ 

'घधन जोबन नर रूपनो, गयर करे तुं गमार । 

कृष्ण बलभद्र द्वारिका, जग्तां न छागी बार ॥ ३३। 

आठ पहोर तुं घतमसी, घनाथथ देगांवर जाय । 

सो धन 'मेल्यू ताहरूं, ओरज कोड खाय ॥ ३४ ॥ 

आंख लणे फरूकड़े, ऊबलू पाथरू थाय । 

इस्यु जाणी जीच बापड़ा, स करिद समता साथ ॥ ३७॥ 
गया सुख संसार मां, ते खुख सहिय असार । 

घमें पसायें सुख सिले, ते खुख नावे पार ॥३६॥ 

' नयन फरूके जिहां लगे, +नेहाँ तहारु सहु कोय | 

नयत् फरुक्त जब रही, तब तहारू नहिं हाथ ॥ ३७॥ 

'पराप कियाँ जीव ते बहू, धमे न कियो लगार । 

नरक पड्यों यसकर चल्चों, तिहाँ करे पोकार ॥ ३८॥ 


पा 


काई दन राणा राजेयां, काइ 7दंन भया तु दव । 
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कोई दिनराक तु अपतरब्यो, करतो ओरज सेप ॥ ४९॥ 
काई दिन कोडी परिवर्यो, को दिन नहीं को पास | 
को दिन घर घर एकरो, भते सरी ज्यु दास ॥ ४० ॥ 
फो दिन सुग्वासन पारलावी, जेठप्रची चक्रडोल | 
रथपाला आगल चल, गनित नित कात कलाल ॥ ४१॥ 
को दिन कृर कपूर तू, भायत नहीं लगार । 

को पिन रोटी कारणे, भमता घर घर घार ॥ ४०२॥ 
शहीर चीर अग परहेरिया, चुआ चढन घहु लाथ | 

सो तन जनतन करत ग।, स्षिण माही गिघदाय ॥ ४३॥ 
सातसे गासे तु शोभतो, कामिनी भोग चघिलास ) 
इक दिन ओही झापशा, रहणों ही घनयास ॥ ४४॥ 
सूपे देपष कुमार सम ठेगय भोल्‍्टे नर नार | 

सो भर रिएण एक सा घी यलि जलि होपछार॥ २५॥ 
जे बिन घडिय न जापती, सो घरसां सो जाथ । 

ते बछमभम पिसरी गयों, ओ(शिसु चित छाथ ॥ २६॥ 
देग्वत सप जुग जातुलटी, गिर न रही सायि कोय । 

इस्यु जाणी मत कीजिये, हियडे घिमासी जोघ ॥ ४७॥ 
सुरपति सयि सवा करे, राय राणा नर नार | 
आग पहोत आतप्रा, जाता न लछागे धार ॥ ९८॥ 
देगत नर अधा धछुबा, से सोहे विश्या याल । 
मण्पा गण्या मरख घला, नरनाधी बाल गोपाल ॥ २५ ॥। 





द्द आत्मशिक्षाभावना चर 


अमन अत 





'रात दिक्‍स निज नारिखे, तु रमतो मन रंग। 

जे जाइये ते पूरतो, ऊलद आणी अंग ॥ »०॥ 
सो रासा जीव ताहरी, क्षणमांदी विधटाय | 
स्वार्थ पहोचनत जब रहयो, तब फरि बरी थाय॥ ५१ ॥ 
समुद्र दीप सायर सवबे, पासे को नर पार | 
नारी छिद्र चरित्रनों, को नवि पाम्या पार ॥ ७२ ॥ 
बह्या नारायण इडेख्वर, हंद्र चंद्र नर क्रोड । 
ललना चचने लालची, ते रह्मा बेकर जोडइ ॥ ५६ ॥ 
नारी बदन सोहामणं, पण वबाघण अबतार | 

जे नर एहने ,बण पडछ्या, तस ह्ट्या घर चार ॥ ०४॥ 
हसतमुखी दीसे भली, करती कारमों नह । 
कनकलता वाहिर जिसी, अंतर पित्तल तेह ॥ »*७॥ 
पहली प्रीत करि रंगरुं, सीठा बोली नार | 
नरने दास करि आपणो, सके दाकर सार ॥ ८८ ॥ 
नारी सदन तलावड़ी, बूड्ये। सघल संसार । 
काठणहारों को नहीं, बूडा बच निचार ॥ ५७॥ 
वीशचसाना जे नरा, कोई नहीं तस वंक 

नारी संगाते तेहने, निश्चे चढे कक ॥«८॥ 
मुज ने चंडप्रयोतना, दासीपति पाम्या नाम 
अमयकुमार वाद्धि आगलो, तेह ठग्घो अभिरास ॥%५९॥ 
नारी नहीं रे बापड़ा, पण ये विषनी बेल । 
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जो खुश्व वाछे मुक्तिना, नारी सगाति मेल || ६० ॥ 
नारी जगमा ते भली, जिपण्म जायों पुम्प रतन्न । 

ते सातिन नित पाय नमु, जगमा ते धन घन्न ॥ ६१ ॥ 
तु पर काम करी सदा, निज काज़ न करिय ल्गार | 
अक्षत्र नक्षत्र फरिय तु, किम छुटिस भच पार ॥ ३२ ॥ 
पाप घडो प्रण भरी, ते ढीओ शिर भार | 

ते किम छुटिए जीवडा, न करी घर्म ल्गार ॥ *३॥ 
इसु जाणी कुठ कपट, उल छिद्र तु छाड। 

ते जाडी ने जीचटा, जिन धर्म चित माड [| 5२ ॥ 
जिए चचने पर दुख हुग्रे, जिण कोय प्राणी प्रात | 
क्लेश पड़े निज आतमा, तज उत्तम! ते चात ॥| ९० ॥ 
जिम तिम पर खुम्व दीजिये, दुग्व न ठीजे कोय । 
दुग्व देट छुस्य पामिये, सुख देह खुख्च होथ ॥ 5६ ॥ 
पर तातानिदा जो करे, कुटा ठेचे आल | 

सर्म प्रकाश परतणा, तेथी 'मलो चटाल ॥ 5७॥ 
पटमासी ने पारणे, £क सिथ लहे आहार | 

फरतो नैंढा नवि टले, तख्ु दुर्गाति अवतार ॥ 5८ ॥ 
जार ऊपर जिम लीपणु, तिम ऋ्रोघे तप कीघ। 

तस नप जप सजम झुघा, एके काज न मिठ्ठ॥ ६५॥ 
पूर्व कोडिने आउग्पे, पाली चारिन्न सार | 

खुक्कत सुणों स्ि त्तहनु, क्षणमा छोघछार ॥ ७० ॥ 


८ आत्मा क्षाभावना 





पर अवशुण सरंसव समो, अवग्ुण निज मेरू समान | 
का करे निंदा पारकों, सूरख आपण शान ॥ ७१ ॥ 
पर अवग्ुण जिम देखिये, तिम परग्गरण तु जोय | 

पर ग्रुण लेताँ जीवडा; अखय अजरामर होय ॥ ७२॥ 
ऋषधी नर अच्छे सदा, कहिये जो उल्दी रीश । 

ते छोडी दुर आतमा, रहे जोयण पणवीस ॥ ७३ ॥ 
सुण  कीधा साने नहीं, अवशगुण मसांडी मसल । 

ते नर संगति छाडेये, पग पग मां था सूल॥ ७४॥ 
निंदा करें जे आपणी, ते जीवों जगमाँय | 

मल मूत्र घोये, परतणां, पछे अधोगाति जाय ॥ ७५॥ 
जे मल सूच्च धोए सदा, गुणवंतना- निश दीस। 

ते दुजन जीवो घेणु, जगनां कोडि बरीस ॥ ७३ ॥ 
सज्जन दुजन' किस जाणियें, जब मुख वाले वाण | 
स्ज्वन सुख असुतर लवे, दुजेन विषनी खाण ॥ ७७॥ 
नरसव चितासमणी लही, आले तुं मम हार। 


्् 


घमे करीने' जीवडा, सफल करों अदतार ॥ ७८॥ 


सकल साम॑गत्री तें लही, जिण तारिये संसार। 
प्रसाद वो सव का गसे का निज हिये विचार ॥ ७९॥ 
दियो उपरश लागे नहीं, जो-नवि चिंते आप । 
आप स्वरूप विचारता, - छुद्ी ज सावे पाप ॥ ८० ॥ 
जिण रस पाप किया ठुमे,'तिण रस ते कर घन | 
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अक्षत्र नक्षत्र मच अनतना; छुटी जे सबि कर्म ॥ ८१ ॥| 
जिम आऊखा दिन गुणी, वरस मास घड़ि समान | 
चेति सके ती चेतजे, जो होये हिपडे शान ॥ <९२॥ 
धन कारण तु जलफले, धर्म करि थाये सर | 
अनत 'मचना पाप सवि, क्षण मा जाये दूर ॥ <३ ॥ 
जे रचना दिण ऊगती, ते रचना नहीं साझ। 
इस्पु जाणी रे जीवडा, चेतशि रियडा साझ॥ <९ 
आदू्या अबर जेयडी, मरथु पगलछा हैठी 
धर्म बिना जे दिन गया; तिण दिन कीघी चेठ ॥ ८५ ॥ 
३ जीव खुण तु घापड़ा, म करिएा गये गेंवार | 

मूल स्वरूप ठेखी करी, निज जीवशु तु विचार ॥ ८9 ॥ 
कर्मे को नवि छुटिये, दर चढ़ नरदेव । * 
गाय राणा मडलिक यली, अवर नरज कण हेव ॥ ८७॥॥ 
वरस ठिवस घर घर भम्पा आदिनाथ भगवत | 

कर्ष चशे दुख तिणे लक्या, जे जगमा बल्चत ॥ ८८ ॥ 
पास जिणद पतिमा रही; उपसंग कियो सुरिंठ । ' 

ते उपसर्म ने दालिपो, पठसावती धरणीन्द्र ॥ ८? ॥ 
काने खीला घालिंपा, चरणे राधी खीर । * 
तेहुने करे नश्यों, चौचीशमा ओ,॥ी वीर ॥ ९० ॥ 
समझी माया तप करी, पासम्या स््री अवतार 
सुरपति फोडी सेवा करी, करमनो यह प्रकार ॥ ९१॥ 
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पुरुष बिषे चूड़ाश्राणि, भरत नरेसर राय । 
बाहुबालि हार मानवियो, आज लगे कहेवाय ॥ ९५॥ 
कीधां कम न छुटिसे, जेहनो विपसों बंध । 
ब्रह्मदत्त नर चक्कबई, सोल वरस लगे अंध ॥ ९३ ॥ 
आठसो सुभूम चक्कत्री, ऋष्धि तणों नहीं पार । 
कर्मचठो परिवारशुं, बडा समुद्र मझार॥ ९४ ॥ 
पाँच पॉडव अतुल बी, नेह भम्या चनवास | 
हइस्या पुरुष जगा. वली , दीनपणे फरया निराश ॥ ९५॥ 
राम लखमण जगमा चली, जेहनुं जपे सहु नाम | 

ले वनवास मांहे रह्या, जे बहु गणना थाम ॥ ९६ | 
रावण विऋ्ट रासे हण्यो, कृष्णे हण्यों जरासंध । 
जराकुमर हरिने दृण्यो; देखो कम नो बंध ॥ ९७॥ 
निज पुत्री नाते वरी, तस कूखे रुत हेव | 
कर्मवशे जीव ऊपनो,, त्िएछ चाखुदेव ॥-९८॥ 
ममता समता अवतरयों, देवानंदानी कूख । 
व्यासी राजे तिहाँ.रही, कर्म लकह्य॑ वलि दुख ॥ ९९॥ 
इंद्र अहिल्याशुंं ज्ुओ, लछुष्ध हुओ सखुरदेव । 
इश्वर देव नचावियों, पारवती पियु हेच ॥ १०० ॥ 
सासखमण ने पारणे, कूलवालुओ अणगार । 
चितव॒लग्युं संग नारिये, चुकत न लागीवार ॥ १०१ ॥ 
पाँचशे रासा तजी, लीधो संयम मार । 





मात्मारोशक्षाभावना ग्शृ 


दुद् दशा नदिपेण चुझवी, नर चेठया दरबार ॥ १०२॥ 
बाधी तांतण सुन्नना, चिंद्यों आईकृमार । 

खुत मोश्नी बच्चे रध्यो, पीछे लिया सजम भार॥ १०३॥ 
पचसया मानि नेमना, और श्री पासना वार । 
भोगक्वारण सयम ताले, माल्या तिणे घरबार ॥ १०४ ॥ 
नवाणु फोंडी कचन तजि, और ताजे आठेनार । 

ते दु कर नित घढिये, श्री जबू त्रण फाल ॥ ९०५ ॥ 
एक फन्‍्पा कोडी कंचन, त्तजि जेंणे चालि दूर । 
घपरस्वामि ने वदीये, नित उगमते सर ॥ १५६५॥ 
नवाणु पेटी खुरतणी, नित नित होय निर्माल्य | 
नरभव सुरखुग्व मोगवे, ते शालिसटठ कुमार ॥ १०७ ॥ 
रक्षकचलने कारणे, श्लोगिक आदब्यो घार । 

गोरव थकी चोली रक्यो, ठीयो सजम भार ॥ १०८॥ 
आठ नारी जेणे तजी, ते घन्नो घन घन । 
नारी शास्प सपम रीयो, राग्यु दाम जिणे मत ॥ १०० ॥ 
रघट सदन ठेवबकी तणा, 'महिलपुर सुल्मा नार ! 
तास घरे ते उच्छरया, रूपे देजकुमार ॥११०॥ 
बीस मबत्तीस पठमणी, पप्तोस पर्तीस हम कोट । 

भेम समीप सथम्त बरी, ते चदू कर जोड़ ॥ १६१॥ 
सहसस पुर्पछु सजम लियो, श्री नेमीसर शाथा 
ते पादच्या पहिये, सेच्छव करयो यदुनाथ ॥१९०२॥ 


श्र आात्मशिक्षात्ावना 


घार वचरष छठ आंबिल, कीर्घा दिवकुमार । 
झीयलब्रत सदा धरी, ए पण दुकरकार ॥ ११३॥ 
कोह्या मंदिर चोमासं रही, चोराखी चौबीस | 

ते धूलिमद्र छाने वंदिये, भद्रवाहु गुरु शिष्य ॥ ११४ ॥ 
कपिला संगे नावे चल्पो, छोठ सखुदशंन चंग ] 
शुढ्ी सिंहासन थई, सुर करें मनने रंग ॥ ११५॥ 
शिवरभ्तणी ने कारणे, जिण सुख छंड्या देह । 

तस नासदोय चार ढलीजिगे, भाविजन सुणजों तेह ॥१ १ द॥ 
वरस दिवस काउसग्ग कियों, बाहुबड अणगार | 
मानगजेधी ऊतरयो, तव लियो केचड सार ॥६१७॥ 
गजसुकुमाल शिर सोमले, देखे घरया अंगार । 
समता पसाये ते वी, पाम्या भवनों पार ॥ ११८ ॥ 
मेतारज शिर सोनिये,, वाधर विंटयों धारि खेद । 
निञ्रमन ठासज़ राखियु, कियो संसार नो छेद ॥ ११९॥ 
सुक्कोसल सुकुमाल मानें, वलुर॒युं वाधण अंग । 
बरपनी जामे मा भखी, शिवपुरि वरे मनरंग॥ १२०॥ 
पूर्वभव प्रिया शियालणी, तिणे भख्यों अचतती सुकुमाल ! 
नलिनीगुल्म विभानमां, पाम्या खुख तत्काल ॥ १२१॥ 
पंचद्रात शिष्य खंघक तणा, घाणी पील्या सोय । 
शिवनयरी शिव पामेया, ए समता फल जाय ॥ १२२ ॥ 
'चिलायाति पुचत्च-नारी शिर,- छेदीन कर 'लीघ ,। 


आत्मादिक्षमावना १३ 





उपसम सबर विवक्ी, कृतकर्म दूरे कीघ ॥ १२३ ॥ 
दिन भति सात शत्पा करी, अर्जुन माली नामः। 
परिसद देखि क्षमा घरी, पाम्पा दिवपुर ठाम ॥ *श५४॥ 
मानिपाते माने फाउसग्ग रहे, आंगन दाधी ठेहश | 
परिसर सही पठवी बरी, अमर चधू घरि नह ॥ १२० ॥ 
चवष्धा उपर नाटक करी, एलापुत्र कुमार ।। : 
जाति समरण ऊपनु, ज्ञान अनत अपार ॥ १०६॥ 
कर्म बे आपाद छाने, भरतनु नादक कीध | - 
आअनित्य भावना भमावता, तिणेतिशं फेल ली घ॥ १९७॥ 
सुक्षिष्प पथकजी छानि, गुरु प्रमाद कियो दूर ॥ 
डाघुजप अगसण करी, त्त बदु गुण सूरत श्श्टवा 
चटरौट्र गुरू खधे करी, रजनी 'कियों विहार ) 
एशेए्य पण केबल पामियों, फतिम गुदफवल्घार ॥ १२९५ ॥ 
चढ़ सशासीसे पारणे, ददण नाम कुमार | * 
सोठक चूरत पामियों, फेंचलट ज्ञान उदार ॥ १३० ॥ 
पदू र्बट , राज हे तजि लीघो सजम मार | 
पदूदश रोग इहा स्या; श्री सनतकूृमार ॥ १३१॥ 
प्रमखता केवरट हच्यु, कृरगडू अणंगार । 

समता ख्वष्ट डाथे घरी, जे मुनिमा सिणयार ॥ १३०॥ 
पण्वी प्राणज राग्वया करे ग्यडोग्वड देश ! 
मेघरथ रायतणे 'भवे, प्रसप्त हुओ सुर तेह ॥१३३१॥ 


2] आत्मशिक्षाभावना 


वंदी वीर शुसानखंं, दशाणमद्र नरसिंह । 
सुरपति पाय लगाडियो, जग राखी जिण लीह ॥ १३४॥। 
प्रसन्नचद्र काउसग्गरमाँ, कोपी युद्ध करंत । 

कोप शाम्पों केबल लह्यं, मोहदों ये मुणबंत ॥ १३५१ 
अइमंतो सुकुमाल मुनि, चखाण्यों वीर जिणंद । 
इरियावही पडिक्कम्ता, केवल लच्युं आणंद ॥ १३६॥ 
वीरजिन वचने थिर रह्यों, शेणिक सुत मेघकुमार । 
जातिसमरण पामियो, करि ढो नयणां सार ॥ १३७ ॥ 
हाट वेचाणी चंदना, खुभद्रा चढ्यूं कलंक । 
दमयंती नल वियोग लद्यों, एह कर्मनो वंक ॥ १३८॥ 
कलावती कर छेदिया, द्रोपदी .काठ्यां चीर । 
अप्निगीतलसीता करयो, शील गुणे थयु नीर ॥ १३९॥ 
चंदना चरण मृगावती, खमावधि निज अपराध । 
केवल लहि गुरुणी दियो, दो जीव दल्यी विषवाद ॥ १४०॥ 
चंद कलंक सायर कर्मों, खारों नीर किरतार | 
नवसो नवाणुं .नद्दी तणों, देखों ए मरतार ॥ १४१ ॥ 
हरिचंदरायथ करस वहोे, शिर वषह्युं डुंब घर नीर । 

कस वह नर सवि-नम्या, जे जग वावन वीर ॥ १४२॥ 
गउ ब्राह्मण स्त्री बालक, इृढप्रहारे हत्या कोध । 
चार पोल काउसग्ग रही, षट्मासे केवड लीघच ॥ १४३ ॥| 
मेरू ढले 'ने घुव -चले, -लायर छोपे लीह । ' 
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कीधा कर्म न छुट्टेये, जो ऊग॑ पश्चिम ढीह ॥ १४४ ॥ 
कीधां कम तो छुटिये, जो कीजे जिनधर्म । 

मन चच कायाये करी, ए जिनशासन मे ॥ १४७ ॥ 
कर्म प्रकाशी आपणा, मन शुद्ध आणद पूर । 
सुर गुरुपास अच्छे बी , जाय पाप सवि दूर ॥१४६॥ 
बलवत अनता जे नरा, केइ सुर खुमभद जुझार । 

कर्म सुभट जुओ एकले, सबी सनाव्या हार ॥ १४७॥ 
कर्म सुभद विपम विकट, ते वश कियो न जाय । 

जे नर एहने वहा करे, ए चदू तस पाय ॥ १४८॥ 
इस जाणीने कीजिये, जिम आतम खुग्व थाथ | 
परणीष दु. ख न दीजिये, इस बोल्या जिनराय ॥ १४९॥ 
दान शियल तप भावना, घर्म ना चार ए स्ुल | 

पर अवगुण बालत सही, ए सठ थाए घूल ॥ १७० ॥ 
दान सुपात्रे दौजिये, तस पुण्यनो नहीं पार | 
खुख सपाति लहिये घणी, मणि मोती 'भडार ॥ १५१ ॥ 
घन्नो सारथपाति ज्ुवो, घृत वोहराब्यु मनि शाथ | 
ढानप्रभावे जीचडो, प्रथम हुवो। आदिनाथ ॥ १५० ॥ 
ढान दियो धन सारधी, आनद हर्प अपार । 
नेमनाथ जिनवर हुवा, घादव कुल सिशगार ॥ १७३१ 
कलथीकेरा रोदला, ठीदु मुनिवर दान । + 
वासुपूज्य भव पाछटे, जिनपद लक्यु निदान ॥ १०४ ॥ 
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मुनी मूल्यों एक सारगे, वोहराब्या तस आहार । 
साथ मेल्यो ते सारथी, ते चीर जगदाधार ॥ १५७ ॥ 
मुलसा रेवती रंगरुं, दान दियो महावीर | 
तीथेकर पद पासदे, लहेों ते भचतीर ॥ १०६ ॥ 
दाने भोगज पासिये, शियले होथ सौभाग | 
तप करि कर्मज टालिये, भावना शिवसुख माग॥ १७७॥ 
साथनों छे भव नाशिनी, जे आपे भवपार । 
आवचना वडी संसार मां, जस ग्रुणनों नहीं पार ॥ १०८॥ 
अरिहँंत देव खुसाधु गुरु, केवलि माषित घर्म | 

इसुं समाकेत आराधता, छटि जे सवि कम ॥ १५०९॥ 
नवपद जापज कीजिये, चउद॒पूरवनों सार | 
इस्यो मंत्र ग्राणिये सदा, जे तारे नर नार ॥ १६० ॥ 
सकल तीरथ नो राजियो, कीजे तेहनी यात्र | 
जस दरिसणे दुर्गति दले, निर्मल थाये गात्न ॥१६१ ॥ 
अष्टापद ' अवुदगिरि, समेतशिखर गिरनार । 
पाँचे तीरथ चंदिये, मन धरि हर्ष अपार ॥ १६२॥ 
ऋषभ शांति जग नेमि जिन, पागश्वे अने वद्धमान | 
पाँचे तीरथ प्रणमताँ, नित वाघे जिम वान ॥ १६३॥ 
उत्तम नर नारी तणाँ, नास कह्याँए समाँय । 
नास निरंतर लीजिये, जिम सहि आणंद थाय।॥ १६४ ॥ 
आत्म शिक्षा भावना, गुण माणि रघपण भंडार -) 
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पाप टले सचि तेरहना, जेह भणे नर नार ॥ १६० ॥ 
आतम्त ठिक्षा भावना, जे रुणे हपे॑ अपार । 
नयनिधि तस घर सपजे, पुत्न कलन्न परिवग्र ॥ १६६ ॥ 
ए सुणता खुस्‍्व ऊपजे, अग टले सवि रोस । 
समता रसभा जीवडो, झीले ते निशदीस ॥ १६७ ॥ 
इगा मत पर सत्र भच सय्रे, जिन सागर हु हव | 
सन चच काया ये करी, धो तुम चरणनी सेप ॥ १६८॥ 
ए शुगा जिहा मावशु, तिहा राग वेलाउल थाय । 
आतम शिक्षा नामधी, खुरनर लागे पाय_-॥ १६९॥ 
वीर जासन द्ीपावतों, आणद विमलसरींद । 
प्रमाढ पथ द्रे कर्यों, प्रणण तेह आणढ ॥ १७०॥ 
तास शिष्य छुनीसर घणी, श्री विजथ दान सूरीश | 
प्रगट मह्मि तस जागतो, पाय नमे,नर ईण ॥ १७६,॥ 
उपच्ाम रसनो कृपलो, तास पद्धथर हीर | 
सकल सरि शिरोमागि, साथर सम गभीर ॥ १७०॥ 
हीरविजय गुर हीरलों, प्रतियोध्यो अकबर भ्रप | 
राय राणा सेया करे, जेह्नु अकल स्परूप ॥ १७६ ॥ 
स्लेच्छराय जिणे वश ऊपों, जग चत्तावि अमार | 
विमलाचछ मुक्तो कियो, शासन दो साकार ॥ १७०॥ 
कुमारपाल प्रतिब्रोधियों, क्री भ्रीहैेमखरोंट । 

तिम झछपर गरम दी रजी, मन घरि अति आणद ॥ १७५ ॥ 
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ध्यान वह निज पद दियो, निज मन हर्ष अपार । 
विजयसेन सूरिनामथी , नित होय जय जय कार || १७६॥ 
कामकुभ चिंतामणी, कल्पत्तरु अवतार ।! 
ते सविनी जेह सिद्धिथी, अधिक ए भवि विचार ॥ १७७॥ 
विजयसेन गुरुराथ चर, विजय देव सूरींद । 
पविजयमान गुरु वचंदिये, जिम सूरज उर चंद ॥ £७८ ॥ 
लंपगच्छ वाचक सें चरु, विमलहष शिरताज । 
नासें नवनिधि संपजे, दरिसण सीझे काज ॥ १७५ ॥ 
आतम शिक्षा भावना, तास शिष्य मनरंग | 
प्रमाविजय प्रेसे करी, ऊलट आणी अंग ॥ १८० ॥ 
श्री रल रथ विवुध मुझ; बंधु तास पसाय । 
तास सानिध ग्रंथ में कर-यो, मन धरि हु अपार ॥ १८१॥ 
सूद माति छे साहरी, कि संस करजों हास। 
कृपा करी मुझ ऊपरे, शोधी करजों खास ॥ १८२॥ 
संवबलत सोल बाशहिए, चेशास्ब्र पूनम जोय । 
वार गुरु सहि दिन 'भलो, एह संबत्सर होय ॥ ६८३ ॥ 
नयर उल्लेणामां वी, आत्म शिक्षा नाम । 
मन भाव घरि ने तिह करी, सि्धां घेंछित काम ॥ १८४॥ 
एक दात एशी पाँच ए, दोहा अति अभिराम । 
'भणे शुणे जे सांभले, तेह लद्दे शिवठाम ॥ १८० || 
टी हु ढ >शौ+> व कक:36% ड्ह्विस्च्मात+ 
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॥ आत्म निंदा ॥ 
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हैँ आत्मन[ है चेतन! तू फेंघल दो घडी की सासा- 
इक म॑ कुदृष्टि, कुश्रद्धा, अकार्य प्रवती, रस गराद्धिपना 
इत्यादि खोदी दृष्टि का चिंतवन सत कर, कभी लू 
सम्पक्त्व मोहनी स, फभी फिश्र सोहनी से, कभी 
मसिध्पात्व सोहनी में, कभी काम राग मं, कभी स्नेह 
राग से, कभी हृष्ठटि राग से, कभी कुगुरू सम, कसी 
कुदव मे, कभी कुधर्म मे, कभी ज्ञान पविराधना मे, कमी 
दर्दानन विशाघना से, कभी चारित्र विराधना से, कभी 
सनोठड से, कभी वचन छड में, कभी काय दड़ से, 
कभी हास्प से, फभी रति में, कमी अरति स, फभी 
मय स, कभी शोक से, कभी दुगछा में, कभी कृष्ण 
लेडया में, कमी नील लेइपा मे, कभी कापोश लेइपा- 
में, कमी ऋ्॑विगारव में, कमी रस गारव मे, कभी साता 
गारव से, कभी साया छाल्य से, और कसी नियाणा 
शाल्य मे, कभी मिथ्या दर्शन दाल्य से लीन रहता है । 
कभी तेरह काठिये ओर फ्मी अठारह पापस्थानक 
तुझे चारों ओर से घेर रहते हैं। ₹ आत्मा ! लतृ महा दुछ 
मद्दा दुराचारी एप महा असगल़कारी तिथी की पैठाइश 
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वाला पृण्पहीन रे अज्ञानान्ध ! अथोर पार्पा ! 
हे दुष्ट जीव! प्रायः तुझे अनेतानुवंधी को घ, अनंतानुयंधी 
सान, अनतानुवंधी साया और लोस की चाकडी खपी 
नहीं, न तेरे शुशठाणा ही पलटा, और न घैयता ही 
प्राप्त हुई, न तष्णा दाह सिटी , और न आकुल व्याकुलता 
ही सिटी | जिस प्रकार सपुद्र में लहर उछलती हैं 
उसी प्रकार तुझ में भी तृष्णा की लहर उछलरहीं हैं | 
जी तू क्रिया करता है सो शन्ध सन से करता है। 
बासत जो ससझ के साथ चदात सन से करेगा तब ही 
तुझ फल देने बाली होगी, झत्पय सन से की हुई क्रिया 
इस प्रकार निरथंक है जिस प्रकार राख पर लीपा हुआ 
लीपण | है चेतन] जो सागन नहीं ले याने नियम रा 
रहे वह पापी है और जो सोगन लेकर जान बूझ क 
तोड डाले वह महा पापी है। क्योंकि तूने अनंतकास, 
अभक्ष, शीलबत, चरस, गांजा, अफीम, भांग, 
तमाखू आदिके सोगन लेकर नतीड डाले, अरे | तेरा कहाँ 
छुटकारा होगा | अरे चेतन ! तू पुद्रल ( शारीर ) के 
बासते कितना आकुल व्याकुल बना रहता है? कि झुझे 
'पारस पत्थर ( एक प्रकार का पत्थर होता है जिसके 
लोहा स्पर्श करने से सोना हो जाता है ), नव निधान, 
' रसकुंपी ( लोहचेधी रस ), रसाथण, चित्राविल, अस्त 
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गुटिका, आठि मिल जाय अथवा देवता को वश करू 
या बादशाह होजाऊ, सेठ होजाऊ, सनापाति शोजाऊ, 
इस प्रकार जैसे तसे करके पौजलिक सुग्वांटि उपाजन 
करू, एसे अनेक प्रकार के चितवन'करता रहता है। 
और एसा होता मी है, फ्याकि ठस में गुपस्थानक्रयाले 
का भी लोभ का अत नहीं (लोभ छूटा नहीं) तो 
तेरी गरज कसे पूरी हो? अर चेतन! लू मन से 
जचितबन कर रहा है कि मेरा पर, मेरा पिता, मेरा 
पुश्न, सेरा कुदुम्ण, सेरा दारीर, अरे चेतन; चौरासी 
लक्ष यानि से सकिरिफर छागों घर किये, और फिर करता 
फिरता है, ता भी तुझे स्थिरता। नहीं हुई, समार से 
न तो तू किसी का है और न को त्तरा हँ। भरे ! तेरी 
उत्पत्ति को ता हटेग्व [कि कोई वक्त तो तू माला, 
कोई चक्त पिता, कोट थक्त पुश्र, कोई चक्त पुन्नी, एव 
_ाई वक्त स्त्री आदि हुआ, अरे ! तेरे इस नाच को 
तो छेग्व कि कितने हग यढले तो भी तू अपनी चाल 
जाडना नहीं चाहता । 

एक ठग की उछटका न कहा था *₹ जाता पिता । 
से इतने पाप करती ह तो उनका कौन उपभोग 
करेगा? तब साता पिता योले, हे बेटी ! जो करेगा सो 
ही शुगतेगा ( भोगेगा ) पास्‍त हे जीव ' घिक्कार हो 
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इस ससार के रहने सें, कोई किसी का नहीं यह सनुष्य 
जन्म, आय ढेझठा, आये कुल, आवक नास धरानेवाला 
शरीर, जिनप्रछ्ु का धर्म, अनेक पुण्य के बंध से तो प्राप्त 
हुआ और ऐसे सन॒ुष्य जन्म को पाकर तूने सूखे 
ब्राह्मगग के अंस चितामणीरल रूप धर्म को खोदिया, 
अब तेरी आत्मा की गरज़ किस तरह पूरी हो ? रे 
चेतन ! तु कहता है से, परंतु तृ कौन ? विष्ठा (नक ) 
में पढा होकर धीर २ वूद्धि को प्राप्त हुआ है तथा 
इेघा सहित मान दशा वाले बाहुबलजी थे उनको तो 
ब्राह्मी सुंदरी सरीखें समझाने वाले मिल गये थे जब 
समझे किन्तु है चेतन ! ऐसा सान रखने से तेरा क्‍या 
हाल होगा ? अरे चेतन ! तृ विचार कर भरत महाराज 
को फकिलनी राज ऋद्धि एवं सोभाग्य था वे भी एक 
वक्त आत्म मावना लाकर विचारने लगे कि अरे ! मेरे हस 
सहाराज्य को धिकार हों, पाद (सिंहासन) को घिक्कार 
हो, चक्रवर्ती पदवी को धिकार हो, अरे ! विषय सुख 
को घिकार हों, जो महाशमय त्रत पालते हैं उनको धन्य 
है, उस धर्म को धन्य है, जो दान देवे वह धन्य है, जो 
गियल पाले वह धन्प है, जो तपस्या करता है वह धन्य 
है, जो मली भावना साता है वह धन्य है। ऐसी समावना 
अगसने से मरताशदुक को केबल ज्ञान, केवल दर्शन हुवा, 


जात्मानेम्दा छ््े 





अरे जीव | तु उनकी बराबरी सत कर, क्‍्योक्रिचे 
तो जेपठदालाका पुरुष चर्म दारीरवाले चौथे आरे 
के जीय थे और लू तो पाचव काल (पचम आरे ) का 
जीव भरतक्षेत्र का कीड़ा हैं, कितना फरके ? अरे चलन 
करे जब वस्तु और तृ जीव चस्तु है, विचार कर क्रि 
जीव जीव से तो हमेशा परिचय करता है, परतु लत 
अजीब से फ्या करता दे ? | फ्याति त निेल # और 
कर्म सबल है अरे चेतन ! कर्प ने तो चाौढा 
पृवेके घारक को भी उठाकर गिराया, ग्पारहध्व गुण 
स्थानक के जीव झुवनभानु केघलीजी, प्र कप्तत्प्र 
आधचार्यजी मषाविद्वेट के सनुष्प जैसो को भ्री डिगा 
दिया तो तू किस बाग की सही है 

आठ कर्म की एक सो अद्वायन प्रकाति शेती ₹.. 
हे प्रद ' कैसे जीती जा सके ? साहनी कर्म जिसके 
पीछे लगा उसे केसे जीता जाथ ? हें चेतन! 
शारित्र फैज सम निवास कर सहोध सेनापॉतिकी 
आज्ञा मे रए समेशा आगम से परिचय रग्य 
सतलोपम्य्पी ग्रुंण ग्रहण करवे सण्णासूपी ढाह को 
निकाल बाहिर कर जिससे तेरी आत्मा का कापाण 
हो | धन्य है उन साधु छुनिराजों को जो पाच समिति 
मे समेतः), तीन गुति से गुप्ता, छ काया के पालने बाज 


र्४ं आत्मनिन्दा 





साठ बड़े भय हैं, उनको दालने वाले, आठ मढ को 
जीतने चाले, नव त्ह्मच् की चाड की रक्षा करने वाले, 
दस प्रकार के यति धर्म को उज्ज्वल करने वाले, ग्यारह 
अंग के पढने वाले, बारह उपांगों को जानने वाले, सदा 
उद्ासीन साववाले, ऐसे चारित्र पालन वाले को धन्य दे 
कि जो प्रभु की आज्ञा में रहकर धर्म का पालन करते हैं । 
अरे चेतन! तझे मी कभी उदय होगा ? अरे! तझे होवे 
कहाँ से, क्योंकि लू तो संसार में बहुत ही फैसा हुआ है 
धन्य है उनको कि जो देदाव्रती आबक हें, वे प्रति- 
ऋसण करते हैं, प्रभु की आज्ञा में रह कर धसे का पालन 
करते हैं, सबेरे सामायिक्र करते हैं, तीर्थकरों के दर्वन 
करते है, प्रसु की बारा प्रकार की वाणी को सुनते हैं। देव 
की ( जिन देव की ) पूजा, जिन देव की चंदना, दान, 
तपश्चर्या, शीयल, पत्र के दिन पोंसा, सनन्‍ध्या समय 
देवसी प्रतिक्रमण करते हैं, उस्र प्रकार हे चेतन ! 
तुझे घमे कब उदय होगा ? 


$85: 5 पक 
॥ चापद्ट ॥ 


सासायिक शुद्ध सन से करो, निंदा विकथा सब परिदंरों । 
राग देष करो नहीं मन, जिससे छुटे जीच ले तन |! 
परंतु छुम्हारी सामशयिक तो यह है । 


खात्मानिन्‍दा रण 





॥ चौपई ॥ 
सासायिक अशुद्धे करो, निंदा बिकथा आति ही करो | 
राग हेप सरा अति सन, कभी न छूटे जीव से तन ॥ २॥ 
चास्ते सामायिक इस प्रकार को-- 
॥ चौपई ॥ 

सामायिक छझुद्ध मनसे करो, निदा विकथा सठ परिहरो। 
पढो गुणो चाचण सब करो, जिस मच सागर लीला तिरो। 

अरे चेतन! तुझे बाचने की आदत कहा ? क्योकि 
तूने श्षुतज्ञान को बहु सान नहीं दिया, इसलिये तुझ पर 
ज्ञानावर्णी कर्म का अधकाररूपी पडदा पडगया है श्रुत- 
ज्ञान की जो आराधना करते हैं, और श्र॒तज्नान का जो 
अति आदर ( सत्कार ) करते हैं, उनके ज्ञान, ददोन 
और चारित्र निर्मल होते हैं, और उन्हीं को ज्ञान की 
प्राप्ति होती है, ।जिसकों फेवल ज्ञान की और फेबल दर्शन 
की प्राप्ति होती है, ते ही मोक्षरूपी लक्मी को घरते हैं, 
अ्पात प्राप्त करते है । परतु हे चेतन | तृ इस बरोखे में 
सत रहना, यह तेरी सामायेक्त वेसी नहीं है यह 
सामायिक तो उत्तम पुस्षो ने की है जैसे कि आनद, 
कामदय, सख, पुष्कल, प्ररणसेद और चद्राचतसक राजा 
नेकीरे। 

अरे चेतन | त्तेरी साम्रायिक तो ग्रह है- 
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॥ चोपई ॥ 
चिंतवन करे ग्रह कार्य का, निंदा, विकथा, कर खीज रहे | 
आर्त रौद्र ध्यान सन से घरे, वह सामायेक्त निप्फल कर।| 
सामारिक इस प्रक्रार करनी चाहव॑- 


॥ चापई ऐ 


अपना पराया सम गिने, कंचन पत्थर सम चड़ घर। 
सच्चा सम पर राचिे से पंढ़, वह सामाय्रिक झुद्ध कर ॥ 
अद्ावतंसक राजा ने जो सामायिक बत का पालन 
किया यह इस तरह नहीं किया था, कि अपनी आत्मा 
का मला चाह कर दूसरी आत्मा का बुरा चाहे; उसन 
पराई आत्मा का चुरा चिंतवन नहीं किया कन्‍्तु स्व 
आत्मा को ही चुरा कहा. 


[4 ० 


अरे चेतन ! तू कच तो इच्छा करे ओर प- 
व्थर को .दूर फेंके, सो उससे की प्राधि होना ता 
दूर रहा उल्दे पत्थर ही मिलेंगे। तू तो झूठ ही वालता 
रहा हैं, यदि तू तेरे झुण ही का चितवन करें तो तू अवद्वा, 
अफरसी, अधघाती, अविनासी ह। यह मर दुश्मन, यह 

सज्जन, परतु कान तेरा रुश्मन € ९ ओर कान स॑ं- 
हज्ञन? हे चेतन! तेरे तो आठ कमरूपी रह ही बेरी हैं। 
हसको ज्ञानरूपी आग स मस्म कर दे. ।ज़सस नरी 


आत्मा का कल्याण हो, में भव्य हूंचया अभव्य हू, या 
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आयबक फे तीन मनोरथ २७ 





दूर 'मब्य कह, या सुझे स्वत हो ससार बहुत दीखता है 
परन्तु में तो प्राय अभव्य ही दीखेता ह फिर तो 
ज्ञानों पुस्प जाने अरे चेतन ! साम्रायिक तो तू करता 
है, परतु खाज खुजाता, कडके मोडता और निद्रा ले 
घोर शब्द करता है अरे ! तेरी समायिकर तो ज्ञानी 
स्वीकार फरेंग लय ही फलदायक्त होगी। 
॥ ढोहा ॥ 
आत्म निंढा आपकी , ज्ञान सार छाने कीन। 
जो आत्तम निंढा करे , सो नर खुघड प्रचीन ॥ 
॥ इति आत्मनिदा सपूर्ण ॥ 





श्रावक के तीन मनोरथ 


(नीचे लिखे तीन मनोरथो को चितवन करने से 
है 


|| 
३ 


जरा होकर सप्तार का अन्त होता हैं) 
पाहिला मनोरथ 


बाध्य एव अभ्यतर परिग्रह महा पाप का,सूल है, 

- दर्मीति का ठेने बाला है, काम ऋोध सान माया लोम 
प्िषय और कपाय का स्थामी है, सहा दुस्ख का कारण, 
अनथकारी , दुर्गेति की शशिला, घुरी लेश्या का परि- 


२८ श्रावक के तीन मनोरथ 





णामी है. अज्ञान मोह मत्सर राग और द्वेप का सल है 
दा प्रकार के याति धर्मरूप कल्पवृक्ष को दावानल 
समान हे. ज्ञान क्रिया क्षमा दया सत्य संतोप एवं वो- 
धीबीजरूप समाकित का नाछ करने वाला है. संपम और 
ब्रह्मचय का घातक है. कुमति दुर्वृद्धिरूप दुख दारिद्र 
का देने वाला है. सुमाति एवं सुवुद्धिरप सोमाग्य का 
नाछ करने वाला है. तप संयम रूप धन को ढ्टने 
वाला है. लोभ छेद रूप समुद्र को वढाने वाला है. जन्म 
जरा और मरण का करने वाला है. कपट का भंडार, 
मिथ्याद्शन रूप शल्य युक्त, सोक्ष सार्ग का विश्न- 
कारी, बुरे कर्म विपाक का देने वाला, और अनंत स- 
सार को बढाने वाला सहा पापी है, पांच ₹6ी के विषय 
रूप बेरी की पुष्टि करन वाला, नाना प्रकार की चिता 
झोक और खेद को करने वाला है. संसाररूपी गहरी 
वलि का सिंचन करने वाला है, कूड कपद एवं छेश का 
मानो घर है. खेद उत्पन्न करने वाला सन्द वादधि का दरिया 
है, उत्तम साधु निर्श्रथों ने भी इसकी निंदा की है. तीनों 
लोक में तमास जीवों को इसके सहदा कठोर दःख देने 
वाला दूसरा कोई नहीं है. मोहरूपी पाश का प्रतिवन्धक 

. इस लोक और परलोक के खुख का नाच करने वाला है. 
पाँच आश्रवका मानों घर है और अनन्त दारुण दुख एवं 


आवक के तीन मनोप्थ श्र 





अगर को ठेने वाला है सावद्य व्यापार कुवाणिज्य कुक- 

मादान का करानेवाला है- अछुब झनित्प अशास्वता 

असार अन्नाण अद्दरण ऐसे जो आरभ और परिग्रह हैं 

उनको में कब छोड़्गा- वह दिन मेरे लिये धन्य है कि 

जिस रोज में इनको छोड़ । कं 
दूसरा सनोरथ 


में अनागारी रोकर दश प्रकार से यति घर्संघारी, 
नव प्रकार से विशुद्ध ब्रह्मचारी, सर्वे सावद्य परिहारी, 
साधु फे सत्तावीस गुण युक्त, पाच समिति तीन ग॒प्ति 
से विशुद्ध विहारी, मोदे अभिग्नह का घारी, बयालीस 
ढोप रहित विश्युद्धआहारी, सचतरा प्रकार से सथमधारी, 
धारा प्रकार से तपस्या करने वाला, अत आद्दारी, प्रांत 
आरहारी, अरस विरस आहारी, छ॒कक्‍्खा तुच्छ आहारी, 
अतजीवी, प्रातजीची, अरसजीबी, विरसजीवी, छुकग्व 
जीबी, तुच्छजीवी, सर्च रस त्यागी, छ काय प्तिपालक, 
मिलो मी, निस्वादी, पक्षी एवं हवा के समान अप्रति 
बद्द विहारी, वीतराग परमात्मा का आज्ञाल्॒यायी, 
जिस दिन होऊ्गा वह दिन मेरे लिये धन्य है ॥ 


३० श्रावक्र के तीन मनोर्थ 
तीसरा मनोरथ 


सें तमाम पापस्थानक्ोों की आलोगण छेकर 
निःदल्य हो, सर्वजी व राणी को खसा के, सब व्रत संभा- 
लते हुए, अठारह पापस्थानकों को च्िविध जिविध वो- 
सिराता हुआ, पंडित मरण प्राप्त करूं-- 


चारों आहारों का पतच्रक््खाण कर टारीर को 
आखरी श्वासोश्वास स॑ वोसिराकर तीनों आराधना 
आराधन करता हुआ, मंगलकारी चार दारण उच्चारण 
करता हुआ संसार को पीठ देता हुआ में पंडित मरण 
प्राप्त करूं । 


अरिहंत देव, दूसरे सिद्ध भगवान, तीसरे साधु 
महाराज, और चौथा केचली प्ररपित धर्म को आराधन 
करते हुये शरीर पर से मोह उतारकर, पादपोपगसन 
संधारा सहित पांच अतिचार टालते हुए एवं मृत्यु समय 
जोने मरने की इच्छा रहित झुझे पाडित मरण प्राप्त हो। 


ध ॥ तीनों सनोरथ संपूर्ण ॥ 


चार सरणा द्ः 





॥ अथ चार सरणा ॥ 


मुझने चार सरणा होजो | अरिश्त मिद्ध खु सावुजी ॥ 
केवलीए घर्म प्रकाशियो। रत्न अमोलग्व लाघोजी ॥ घु०् श। 
चडगति तणा दु ख छेद॒वा | समरथ सरणों णएहजी ॥ 
पूरध मुनिसर जे हुआ। तिण किया सरणा एडजी |'मु०२॥ 
ससार माहे जेह जीवसु ताह सीम सरभा चारजी (४ 
गागि समयखुदर इस भणे पासी स पुन्य प्रभावजी ॥ हु ० ३॥ 


॥ इति श्री चार सरणा सपूर्णम्‌॥ 





॥ अथ आलोयण स्तयन ॥ 


ल्वख चौरामी जीत सम्ताघी०ण, सन धरी परम 
विवेकजी । मिच्छासी दुऋड दीजिये, शुरू चचन प्रति 
चुझोजी॥ लाग्व० ॥ १ ॥ सात लाख भु दग तेक घाऊ, ठस 
चचढ चनना मेद्‌ जी। पट चीगल खुर तीर नारकी, चार 
धार चऊनर 'मेदों जी ॥ लास्य० ॥ २॥ मुझ चैर नहीं 
छे कोई सु, सह साथेमैन्नी भाव जी | गागि समय सुदर 


इस भण पासमीस पुन्य प्रभाव जी ॥ लाग्य०॥ १ 


॥ इति श्री आलोय्ण सतत सपूगम्‌॥ 





डे 
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॥ अथ आलोयण स्तवन ॥ 


पाप अठारे जीव परिहरो, अरिहंत सिद्धनी 
साखजी। आलोयां पाप छुटिये, भगवंत इण परे भाखे- 
जी ॥ पाप०॥ १॥ आश्रव कपाय दोय बंधवा चली, 
कलह अभ्याखानजी। रति अराति पहरुंण निद्रा माया 
मोह मिथ्यात जी ॥ पाप० ॥ ॥। मन वच कायाए जे किया, 
मिच्छामी दुकर्ड तेहजी | गणि समय सुंदर इम 'भणें, 
५ (४ (0 कप 
जन धर्म नो ससे एदजा ॥ पाप०॥ ३ ॥ 


॥ इति श्री आलोयण स्तवन संप्र्णम्‌ ॥ 


' ॥ अथ पेराग्य पद ॥ 


घन घन तेह दिन छुझ कदी होसे, छं पामीस संजम 
सूधोजी । पूरव ऋषी पंथ चाल रूुं, गुरु चचने प्रति बुझो- 
जी ॥ घन०॥ १॥ अंत पंत भिक्षा गऊचरी, रणवगडा में 
संचर रुंजी। सम्तता भाव शरात्रु मित्रसुं संवेग सूघो 
धरखुजी ॥ धन० ॥ २॥ संसारना संकद धकी, हुं छूटी 
स जिनवचने संसारजी | गणि समय झुंदर इस भणें, 
हैँ पासीस भवनों पारजी ॥ घन० ॥ ३॥ 


॥ इति श्री बैराग्य पद संपूर्णम ॥ 


श्री आलोंयण स्तयन हक 


॥ अथ श्री आलोयण स्तवन ॥ 


( देशी-चउपदनी ) 

आदीश्वर पहिलों अरिहत, मय मजणसासी 'भग- 
चत | युगला धरस निवारण हार, सन चछित दो लत्त दातार 
॥१॥ चौतासी एस जानि मझार, कीघा पाप अनत्ी चार । 
ते जिनवर तु जाणे सही, तो पिगा आलोड मुख कही ॥२॥ 
पूरच पाप तणे परकार, पाम्थों नीच कुले अयतार । 
फाज अकाज किया जेतला, मच सपना ढारु त्ेतला॥श| 
जल्चर वलचर पखी जीव, भार्या में पाठता रीप । 
रात दिचस आटेडे रम्पो, मृग सारेबा चन में सम्यो ॥ 4॥ 
रिण में हाथ शी हथियार, खुभदा रा कीधा सहार। 
बिण अपराधे घाल्या घाच, पिण्ण पापी ने कियों 
पछताच ॥७॥ पुर पादण पर जाल्या गाम | बनढद य दीधा 
ठाम्नो ठाम | सील भवे फधा घहु पाप, सघला जाणे 
तुसाय पाप ॥६॥ पेद मरेया पातक फझीयों, हणता जीच 
घणु हरस्लियों । हिंसा ठोपष विचायों नहीं। घचलों 
लेतों जाएयो दही ॥ ७॥ हस मोर सारस ने चास, रोज 
रिरिण बालि पाठ्या पास | वारी करी हाथी झालिया, 
हण चिथि पातवक वहुछा किया ॥ ८॥ साकड जू तावड 
नाखिया, बीछ पकडटी ने राखीया। मकोडा सारथा 
घीवेल, बिल में ऊनो पाणी रेल ॥९॥ माखी ईली ने 


३७ श्री आलोयण स्तवन 


घअ्लसिया, क़ोड़ी गादहीया गोमिया। सीप कातरा 
चली चूडल, चरसाले नाख्या पगवंल ॥ १० ॥ सजारों 
राखी घर जाण, ऊंदर मरता न घरी काण | कुत्ता पाली 
सोटा किया, असती पोपण न विचारिया ॥ ११॥ 


॥ ढाल १ ॥ 


कपूर हुवे अति ऊजलोरे ॥ (देशी ॥ 

खाडण पीसण राधणेर, सोवण जी मण ठाम | पाडि- 
कमणे जल उपरे २, देहरासर हित कासरे ॥ जिनवर साँमल 
एह अरदास (ए आंकाणे )॥ ११॥ आठे ठामे चन्द्र आरे, 
वांध्या नहीरे लिगार | शाक्ति छतां घन खर्चतारे आण्यों 
लोभ अपाररे ॥ जि० ॥ १३ ॥ क्विधी चौरी पारकी रे, 
पाडी धाड अपार | परनी थापण आलयी रे, न धरयों 
पाप लिगार रे ॥ जि० ॥ १५॥ हासे भय क्रोध करी रे, 
बोल्या सृषावाद। परना गुण देखी करी रे, आण्यों मन 
वषवाद र ॥ ज०॥ १५॥ सारे देन राते रह्मों रं, 
परनारी ने संग। साते कुृबिसन सेवियारे, पापी ने 
परसंगर ॥ उज़०॥ १६॥ पांचेइन्द्री मोरहूली रे, सके 
जण ॥तंण ठाम | भोले पिण रास्यो नहीं रे, हियड़ें 
जिनवर नामरे ॥ जि० ॥ १७॥ ब्रत लेह भाज्याँ वली रे 
न घरी गुरुनी काण । समाकितशुद्ध न राखियो रे, चित्त 
न धरी जिनवाणरे ॥ जि० १८ ॥ अभक्ष अथाणाँ मद 


श्री आलोयण स्तवन ३५ 





भझुषारे, राजि भोजन कीच ऊद खुल टदाल्या नहीं रे, 
अणगल पाणी पीध रे ॥ जि०॥१९॥ मधु माग्वण ने मांस 
नो रे, दालों न कर्या कोइ। जीभ सवादे जीव नेरे, 
लागा पातिक सोइ रे ॥ जि० २०॥ साले पखी मारिया रे, 
इड़ा फोड्या कोड, ते दूषण लागा घणारे पालोंबु कर जोड 
रै॥जि०॥ २१॥ बाल विछाहो मात ने रे, पाम्यों कर्म 
विद्योप | गाय न मेली बोछटी रे,पाम्पा पातक देख रे 
॥जि०॥ २२॥ 


॥ ढाल २॥ 


४ सीखण सीखण चेलणा ॥ ० देशी ॥ 


गास मुकातले मेलिया, अकरा कर कीघ। ठोभ करी 

जन मारिया, कुडा आलज दीघ | अवधारो प्रश्च॒ु विनती ॥ 
ए आँकणी ॥ तारो ससार परम दघाल रूपा करो सति 
राखो विचार ॥ झ०॥ २०॥ मोटा रख ऊेदाचिया, कीघा 

) आर'म। हाट हवेली कराविया, वाप्या मोटा थम ॥ म० 
॥ २५॥ रागण पास सडाचिया, निवाहर अनेक | घाणी 
करायी 'अतिघणी, रख्यो न वियेक्र ॥ झ०॥ २६॥ निंदा 
फरता पारक्री, दिन रात गाया | भोला माणस सो- 
लत्या, करी कृडी माया ॥ हझम० ॥ २७॥ लोहराउ चेच्या 
घणा, न करी काई जयणा | धाहुकार पडाविया, ठीघा 
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नहीं देणाँ ॥ अ० ॥ २८॥ करसण कुआ वाचडी, वलि 
खुड ने दाण | पाप करी पोतों भमरबयो घरतों मद माण 
॥ अ० २०९ ॥ कुड़ा साप कराविया, कीधा कुडा तोल। 
चीने तेल भेला किया, देखी बहु सोल ॥| ञअ० ॥ ३०॥ 
चाडी करता परतणी, जमवारों हाथों। खाधी लांच 
जिहाँ तिहां, मन सूलन चारयों ॥ झअ०॥ ४१॥ आपण 
पी वखाणियो, निर्मुण तज लाज | मात पिता मान्या 
नहीं, करता निज्ञ काज ॥अ०॥ ३५॥ देव अने शुरू 
घमनी, न करी काॉंइ आण | घरम ठाम पातिक कियो, 
नघरी जिन आण ॥ अ०॥ ३३॥ सात क्षेत्र धन खरचता, 
किची कृपणाई | आप सवारथ राचते, केइ बात बणाई 
॥ आ० ॥ ३४॥ सरवर द्रह जल सोसियाँ, लाख चाणि 
कीधा। दूत केस रस विणजतां, लखपातिक छीधा॥। आअ० 
॥ ३७ ॥ साजी साथ ने गुली, चॉलि सोमल खार। कुवि- 
णज करता किम हुवे, स्वासी छूटक वार ॥अ० ॥ #दे |] 
दंकण लूंण मोलाविया, आगर में जाय | लिहाला लेई 
बेचतां, किस जयणा थाय ॥ अ० ॥ ३७॥ पून्य ठाम 
आवबी की, विकथा परमाद। धर्म लेश रुण्यों नहीं, 
कीयो सोदो वाद ॥ अ०॥ ३८॥ 
ढाल ३७ 


इस अनरथ दंड लगाया रे, पिण थारे सरणे नाया। 


4 


श्री आलोयण स्तवन च्र्ः 


छुलिया घानज लीघारे, पीसण जोया विण दी घारे ॥३९॥ 
फाचा फल तोडी खाधारे, पर जीव न जाणी बाघारे । 
विसया स्वादे मातोरे, में काल न जाण्यो जातोरे। ४०॥ 
सयम छेई नवि पाल्‍्पोरे, पोतानों ज़नम विदाल्पारे। 
हामि दूषण छागारे, तप करने केह भागारे ॥ ४१॥ 
छोमे करी पाप उपायारे, तप सयम खूल गसायारे। 
जिण जिणसु माया मडीरे, धर्म सेती मैं माति छडीरे 
॥४७६॥ शुरु पुस्तक विनय न कीधोरे, तिण फारज को 
नावि सिद्धोरे। लो मे करी चित्त लपटाणोरे, माखी मधु 
ज्ेम भराणोरे ॥४३॥ पातिक कर परिप्रह सच्योरे, चाते 
कर जन मन वच्पारे ते अनरथ सलन जाण्योरे, मन 
कुमाति फदाग्रर ताण्योरे॥ ४४॥ जिन मारग सूलन 
जाण्पोरे, जतने करी घाध्यो ताप्योरे चेलोरे मोहे नडि- 
योरें, तिण पाप अधोरे पडियोरे ॥ ४५॥ विचरता भौचरी 
का्जेरे, जें दोष कच्या जिनराजेरे। ते दूसण न दले कोइरे, 
दिन रात पडतर होईरे ॥ १९॥ मसाणि मोहरा आऔपाधि 
मन्रेरे, जडी ज्योतिष पारद तन्नेरे । जन रजी बहु धन 
मेल्यारे, ऊआरी छुअद सेल्यारे ॥ ४७ ॥ चचल इवद्रे नवि 
दमियारे, इस एले नरभव गमियारे उपदाम रस कोई 
न आव्योरे, जिन दरशण एहिवे पछताव्योरे ॥ ४८॥ 
अपणो घत गादों पोखझूषोरे, फोगद पापे करी सोख्योरे। 





३८ भक्ति मार्ग नो कन्ट क 
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किरिया में मूल न पाली २, आल्स थी आतमा बाली 
३२॥४०॥ तप चेला ताक्यो ओलो २, तप करी न सकूँ 
हँ मोलो रे । चलि सच सिद्धान्त न भांणिया रे, दूषण 
टाल्या के गिणिया रे ॥ ५० ॥ कारज बिग परघर जाई 
रे, पेठों परसंग पराई रे । मुनिवर ने परघर बारयों रे, 
मन माही ते न विचारयों रे ॥ ५१॥ इम्त पातिक जाणी 
दाख्या रं, छाना स॑ कांड न राज्या र। कटदताज बचता- 
नावे रे, जे जीव तुमे वे भावे ॥ «२ ॥ तुं तिशखुवनतारण 
मिलियोरे, सघलांरों संगम दलियो रे। मुझ आज मनो- 
रथ सिधोर, में जन्म कृतारण कीधोरे ॥ ५३ ॥ 
( कलश ॥ 

इस आदे जिनवर सदा रसुखकर सेचतां संकद टले। 
करजोड़ करता बले विनाते सकल सन चाॉाँछित फले॥ 
जनराज जगग्गुरु सानसाोस कसल हरपे पहदेत भणा। 
अरदास एहवी करी खुपरे सफल भव अपणो गिणी 
॥५७४ ७0 

॥ अथ भक्ति मार्ग नो कंटक ॥ 
राग सोरठ--तालू--छाचणी 
चादर जीणीरास जीणी--॥ ए देशी॥ 

साथा डाकण दूरे भागी, जिन ग्रुण माँ लय लागी 

॥ साया० ॥ संत समागस करीने हुंतो, थयों वेरागीरे। 


भक्ति रहितो ने उपालमभ ३० 





भव चृद्धिनी कारण साथा, समझी सनथी त्यागी 
॥ साथा० || १॥ अनत कालथी साथे रहिने, दुख 
आपेछे नागीरे । सतवचन थी दु स्व करजाणी, फीधी 
मेंतो आपी ॥ माथा० ॥ २॥ जज्ञाने भच चनमा ममता, 
थयो मोहनरागी रें। शिवपद्‌ कारण सरलपणुछे, 
जोयु ₹पे में जागी ॥ माया० ॥ ३॥ 


॥ अथ भक्ति रहितोने उपालम ॥ 
राग झिंझोदी--ताल पजावी ठेक्नो 


जिन छुख से नाम न समर्यों, तिन झुख में तेरे बुल 
परीरे ॥ जिन० ॥ घिक्‌ तेरो जनम जिवीत घिरू तेरों 
घिरू साहछुप की देह घरीरे । जीवित तातमुयों नहीं तेरो 
क्यो जनमपों तु पाप करीरे ॥ जिन० ॥ १॥ प्रभु नाम 
बिन रसेना कसी करो टनकी डुकडा डुकडीरे, जिन 
नेश्नन से नाथ न निरखत तिन नेन्नन में छुणभरीरे। 
॥ जिन० ॥ २॥| रतनपढारथ जनम सानग्वो, आवत 
नहीं सो फेर फरीरे | अब तेरों दाव बन्धों है सरख 
करना शोय सो लेने करीरे ॥ जिन० ॥ ३॥ हाथ पसार 
कीयो नहीं सकल, तीरथ सन्पुम्द रग न भरीरे। 'खीसः 


जर 


करे तु भूलो आयो तेरी ग्यालो सेप परीरे "जिन०॥ ४॥ 
>--->उ्ह:६९%..... 


8० चारद भावना 


॥ अथ बारह भावना ॥ 


आत्मा को वेराप्य वासित बनाने के लिये एकाँत 
स्थान में बैठकर अपने सनसें नीचे लिखी १५ भावना 
चिंतवन करना चाहिये । 


१ अनित्य भावना 


“पिता, साता, पुत्र, स्त्री, घर, ऋटष्धि, तथा अपना 
झारीर, धन, जोबन आदि सब पदार्थ ? जो कि देखने 
में आते हैं। थे सब अनित्य हैं। जल क परपोरे के 
माफिक देखते ही देखते नाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा 
जानकर अनित्य चस्तुपर से राग ( मोह ) हटाना और 
नित्य वस्तु पर राग करना याने नित्य वस्तु ग्रहण करना 
जिनेम्वर भगवान का बताया हुआ घसे तथा अपनी 
आत्मा का ज्ञान दशनीय हैं और वह हमेशा नित्य 
है इसलिये घर्म करने के ऊपर राग करना, कि जिससे 
अपना कल्याण हो ॥ १॥ 


२ अशरण भावना 


ससार से ।जतन नो जाव ह कोइ फकिसाो का शर- 
णागत नहां हैं माता, पिता, कुटुम्चब, पॉरेवार काई 
कैसी का नहा ह क्याके आयुष्य पूरी करके जाव जस 


पारदे भावना घर 


कर्म उपार्जन करता है, वैसी गति को पाता है बहा 
अपने किये हुए कर्म उदय होने पर अफैला ही मोगता है 
उस जगह कोई बचाता नहीं बारते है जीव ? दरणागत 
कौन और कैसे हो सकता है ? शरणागत तो ज़िनेग्वर 
भगवान्‌ का बताया हुवा धर्म ही है कि जो सली प्रकार 
पाले ( आराधन करे ) तो दुर्गति में जाने नहीं देवे इस- 
लिये सन वचन और काया से घम की आराधना की 
जाय तो अपना करयाण हो सकता है ॥ २॥ 


३ एकल भावना 


णकात में बैठकर ऐसा विचार करना चारिपिकक्रि 
हे जीव ) ससार तो असार है, इसमे कुछ सार नहीं है 
सब स्वार्थ के सगे हैं इसमें अपना स्पार्व जप तक मिद्ध 
होता रहेगा, तथ तक स्नेह रज्खेंगें और जब स्वार्थ 
सिद्ध न शोगा तो मिन्न भी दाउ हो जावेगे ऐसा जान- 
फर ससार से उठासीन साव रग्यना, पाप से पीछे 
हटना, कोई भी काम सोचकर फरना, अगर सोर्च 
विचार कर करेगा तो उसके भव थोड़े (कम) होपेगे, 
छसा उत्तम जीव का लक्षण है इसल्यि व्यापार करती 
बचर्त भी विचार करना चारिये जो करने योग्य हो उसे 
करना, खराब व्यापार नहीं करना, ताऊ़ि थोड़े ही भव 
में सोक्ष जा सकेगा ॥ ३ ॥ 


४४ बारह भावना 





« संचर भावना ! कही जाती है संचर भावना वाला 
जीव संवर में तत्पर हो सकता है ॥ ८ ॥ 


९ निजरा भावना 


आत्म प्रदेशों के साथ लगे हुए प्राचीन कर्मों को 
बाह्य ओर अभ्यंतर तप द्वारा दूर करना, तप जप 
ध्यानादि से उन पूर्वकृत कर्मों के विपाकोदय को पेंदा 
ही न होने देना, इस प्रकार के प्रवल पुरुषार्थ को 'निजरा? 
कहते हैं। निजेरा दो प्रकार की होती है, सकामस और 
अकाम, समझकर तप आदि के जरिये कर्म का क्षय करना 
€ सकास ?!। बिना समझे या पराधीनपन मख प्यास 
आदि दुखों के वेग को सहन करने से जो कर्म निजरे 
जाते हैं भोगे जाते हैं क्षय हो जाते हैं अर्थात्‌ आत्मा 
से बिछड़ जाते हैं उसे “अकाम” कहते हूँ | ऐसे चिंतन 
को ' निजेरा भावना: कहते हैं | इस प्रकार से चिंतन 
करता हुआ जीव कर्मों के नाश करने में समर्थ होता दे। 

१० ठोक स्वरूप भावना 

कमर पर दोनों हाथों को रखकर और पेरों को 
फेलाकर खडे हुए पुरुष की आकूति के समान यह लोक 
है, जिस में धर्मास्तिकायादि छहों द्रव्य भरे पड़े हैं 
अधोलोक-नरक के पाथड़ों तथा आंतरों का स्वरूप, 


यारद्द भापषना दए 





सध्यलोक सनुष्यलोक, ऊच्चंलोक-बारह देघटाक, नय 
गयेयक, पाच अनुत्तर विमान, मोक्ष स्थान इत्यादि 
विश्वसमडल थी अनादे रचना का विचार करना “लोक 
मावना? कहलाती है। इस प्रकार के चिंतन से इस 
जीबके तरवझ्ञान की निर्मलता होती है। 


११ बोधीबीज भावना 


अनादि सिद्ध इस ससार में नरकाठि चारों मतियों 
में अनन्तकाल से परिभ्रमण करते हुए इस जीचकों 
सब सासारिक वस्तु प्राय अनेक वार प्राप्त हो चुकी है, 
परतु मिथ्यादशन आदि से नष्टवुद्धि वाले जामावरण 
दु््ननावरण सोह और अतराय के उदय से परामघ फो 
ब्राप्त हुए इस जीवकों सम्परदशन आदि विशुद्धि निर्मल 
मोधि श्री वीत्राग देव फे घमम की श्रद्धा-धर्म की भराति 
होना दुलम एवं घड़ी सुद्िकल है, इस प्रकार के विचार 
को “योधिदुर्तलमभ” भावना कहते हैं । बोधघिदुर्लम 
भलावना के चिन्तन से जीव बोधिकों भ्रात करके प्रमाठी 
नहीं होता है । 


४६ वारद्द भावना 





१२ धर्म भावना. 


अहो [ परभर्षि आरिहंत भगवंतने संसार समुद्रसे 
पार उतारने को नावके समान, सम्यग्दशन की प्राप्ति 
द्वारा पंचमहाव्रत, दुश प्रकार का यातिधम आदि, मुक्ति 
को प्राप्त करानेवाला कैसा उत्तम धर्म का वर्णन किया हैं। 
इत्यादि विचारना धर्मंमावना. कहाती है। इस प्रकार 
चिंतव से यह जीव धर्ममार्ग से गिरता नहीं है और 
धर्म के अनुष्ठान में सावधान होता है। 


१३ मित्र भावना. 


जगत के जीवों पर दया का चिंतंवचन करना, सब 
जीवों को अपने मित्र के समान समझना, , कोई के साथ 
दुश्मनी नहीं रखना ऐसा चिंतवन करना कि सब जीव 
खुखी हाआ, कमंक्षय करके सोक्ष में जावी, उनक ऊपर 
दया लाकर अच्छी शिक्षा देना, धम सिखाना, धमम 
सागे बताना, धर्म का अभ्यास करना, ऐसा जान सब 
जीवों.पर दया का चिंतवन करना, हित का उपदेदा 
देना, इस प्रकार, जीव दूसरें जीवको साता उत्पन्न करे 
तो खुद का कल्याण हो | 


यारदइ भावना 3७ 





१४ करुणा भावना 


किसी दुश्खी जीव को देखकर दया छाना, अपने 
पुंण्य के प्रमाण से उसके छु ख का नाश करना, मरता 
डुआ देखकर बचाना, अपने से शो सके वहां तक उपकार 
फरेना, धर्म मे सन स्थिर करना, दौन, दु खी, पिचारों 
को ऊचे बदाना, धर्म का कास परिश्रम पू्वक करना 


परोपकार का लाभ बहुत है। हु 
3 


१५ प्रसाद भावना 


शुणी जीव फो देखकर राग फरना, उसको धर्म का 
उपदेश देना, धर्म का अभ्यास कराना, धर्मी जीव को 
देखकर उसका जाति आदर फरना, उसके ग्रुण का 
लिंतवन करना, नमस्कार करके पैरों पडना, ग़ुणी की 
मक्ति करना, अपनी शाक्ति के अनुसार सहायता करना 
कट को सिटाना, ऐसा करने से उसको खुख होता दै 
अपनी दाक्ति के अनुसार दान करना, द्ाक्ति को नहीं 
फछिपाना, फ्योकि पर सब जाने में चह साथ से सबल 
है, स्कृब उपकार करना। नि 


डेप 8 लक कवर कर कप भावना 


विश वन. <४४७99 


१६ सध्यस्थ भावना, 


कोई जीव पापी हो, पापके काम करता हो, अधर्म 
करता हो, नीच कर्म करता हो; बुरे व्यापार करता हो, 
चुगली वगेरः करता हों उसको सिखावण देना, कहना 
माने तो कहकर पाप से छुड़ाना- यदि कषाय उत्पन्न 


रे 


होतों नहीं कहना, मौन ही रहना, कोई पर राग द्वेष नहीं 
रखना, अपने ऐसा चिंतवन करना कि यह 

भारी कर्मी जीव है, जिसको जैसी गति में जाना होगा 
उसको चैंसी ही बुद्धि उत्पन्न होगा; ऐसा जानकर 
अपने सध्यस्थ परिणाम से रहना, खराब रोजगार 
छोड़्देना, बुरी बाणी नहीं बोलना, बुरे व्यसन (दुत्येसन) 
छोड़ना, थुरे शब्द नहीं बोलना, खराब चलन छोड कर 
अच्छे चलन चलना, इसके वास्ते घर्म कथा, सिद्धान्त, 
धर्म सार्ग उ्यारूपान वगैरः हमेशा खुनना ! 


॥ इति श्री भावना सम्पूर्णम्‌ ॥ १६ ॥ 


पद्मावती आराधना छ९, 





॥ अथ पदमावत्ती आराधना प्रारम ॥ 
---३४५80फड्नल#४--- 


हवे राणी पद्मावती, जीवराशी खमाचे ॥ 

जाण पणु जगते भसठ, हणए चेला आवे॥ १॥ 

ते मुझ मिच्छामि दुक्नड, अरिहतनी साख ।॥ 

जे में जीव विराधिया, चउराशी लराख॥ ते०॥२॥ 
सात लाख शथरिवीतणा, सात अपूकाय ॥ 

सात लाख तेडकायना, सासे वी वाय ॥ ते० ॥ ३॥ 
दुश प्रत्येक वनस्पति, चौदह साधारण॥ 

बी तिचउरिंदी जीवना, ये ये लाग्व विचार ॥ ते० ॥ ०॥ 
देवता लिरयेच नःरकी, चार चार प्रकाशी ॥ 

चठद॒र लाख सनुप्पना, ए लाख चोराशी ॥ ते० ॥ ५॥ 
इृण भवे परभवे सेविया, जे पाप अढार॥ 

फ्रिविध ज्िविध करी परिहरू, दुर्गतिनाँ दातार॥ते०॥६॥ 
हिंसा कीघी जीवनी बोल्या मृपाधाद॥ 

दोष अदत्तादानना, मैधून उन्‍्माठ ॥ त्ते०॥ ७॥ 
परिग्रह सेल्यो कारमसो, कीघो फ्रोघ विशेष ॥ | 
सान साया लोभ मैं कौया, ण्ली राग ने द्वेष ॥ ते० ॥4॥ 
कलष्ट करी जीव दूरव्या, दीघां कृडाँ कलकक || * 
निंदा कीघी पारकी, रति जराते निदाक ॥ ले०॥ ९॥ 





७ पठमावती आराधना 
नमन क 


कि आफ ली जला 


चाडी कीधी चोतरे, कीघों थापण सोसो,॥* 
कुणुरु कुदेच कुघरनों, मलो आण्यो मरोसों ।लि०॥ १० 
खाटबी ने भवे में कीया, जीच नानाविध चत्त ॥ 


| 


चीडीमार भवे चरकला, मारथा दिनरात ॥ ते० ॥ ११॥ 


काजी सुछाने भवे, पढी मंत्र कठोर ॥ 

जीच अनेक झश्ले कीया, कीचा पाप अधोर ॥ ते० १११ 
साछी ने भवे माछलोाँ, जालयाँ जल्वाशस ॥| 

धीवर मील कोली भवे, सृग पाडया पास ॥ त्त०॥ £३१॥ 
कोटवाल ने भये में कीया, आकरा करदंड ॥ 
वंद्ीवान मराविया, कोरडा छडी दंड ॥ ते० ॥ *४ 
परमाधामीने मरवे, दीधां नारकी छुशख ॥ 

छेदन भेदन बेदना; ताडन अति तिख।॥ तेणो ९०५४ 
कमारने भवे सें कीया, नीसाह पचावया ॥ 

तेली भवे तिल पीलिया, पापे पिंड भराज्या ॥ त्ते०॥१६॥ 
हाली भवे हल खेडीयां, फार्ड्या पृथ्वीनाँ पेठ ॥ 
सूड निदान चणग कीया, दीधां बलद चपेट ॥ ते॥१») 
मोली ने भव रोपिया, नानाविध बुक्ष॥ 

सूल पत्र-फल फूलनां, लागां पाप ते लक्ष ॥ ते० ए १८॥, 
अधोवाईयाने, भंवे, भर्या अधिका भार] 

पोठी पढ़े कीडा पण्या; रूपा नाणी छंगार ॥ते॥ १०% 


परवमाधती आराघना च्ह्‌ 


जीपा ने भव छेतयां, कीधा रगण पास ॥ 
आग्रे झारभ कीधा घणा, घातुवाद अभ्यास ॥ ते० २ णा 
शरपणे रण जुझता, साया साणस घून्ठ ॥ 
मदिरा मास मासण भख्या, खाघा सूलने कदति ०२ १॥ 
खाण खणावी पातुनी, पाणी उल्लेज्यां ॥ 
आरभ कीघा आतिधणा, पोते पापज सच्या ॥ते॥र्था 
कर्म अगार किया वली, दरमें दव दीघा ॥ 
सम साधा बीतरागनर, कूडा कोसज कीघा ॥ ते ० ॥२३॥ 
बिल्लीमव उदर लिया, गिरली रत्पारी ॥ 
सूद गमार तणे भवे; सेजू लीख सारी ॥ ले० ॥ २४॥ 
भाड्मुजा तणे मय, एकेद्रिय जीव ॥ 
ज्वारि खपार गहु धारकया, पाडता राव | त्त० ॥ २० ॥ 
ग्वाहण पीसण गारना, आरम अनेक | 
रांघण इधण अप्निना, कीधा पाप उदेका।ल०॥ ४२6 ॥। 
विजहुपा चार कीधी वली , सेब्या पाच प्रमाद ॥ 
इच्ट वियोग पाझा किया, रूदन विषयाद ॥ ले० ॥ २७ ॥ 
साउु अने आवक तणा, प्रत लही ने साग्या॥ 
मूल अने उत्तरतर्णां, मुझ दृषण लाग्यां ॥ ले०॥ २८॥ 
साप वीछी सिह चीबरा, सकरा ने समरी ॥ 
हिंसक जीव तणे मजे, हिंसा कीघी सबली ॥ ले० ॥२९॥ 


ण्‌र्‌ पदमावती आराचना 


सूधावड़ी दूषण घणां, चली गर्भ गलाव्या ॥ 

जीयाणी होल्पाँ धर्णां, जील न्व 'भंजाव्या ॥ ते ०॥३०॥ 
भव अनंत भमता थकां, दीधघा देह संबंध ॥ 

अिविध ज़िविध करी घोसिरूं, तिणरुं प्रतिबंध।ते ०॥३ है॥ 
मभघ अनंत ममता थर्का, कीधा परिग्रह संबंध ॥ 
ब्रिवषिध जिविध करी घो सिरूं, सिणझुं प्रतिबंध।ते ०३ रे। 
भघ अनंत 'भमता थकां, कीधा कुट्टंब संबंध ॥ 
म्रिविध जिपिध करी वोसिरूं, तिणशुं प्रतिबंधाते०॥३३॥ 
इणि परे इहमथ परमभचे, कीघ पाप अखबार ॥ 
जिविध जिसिध करी बोसिरूं, करूं जन्म पविश्र |ति।२४॥ 
एणि विधि ए आराघना, भावे करशे जेह ॥ 
समयरुंदर कहे पापथी, वली छूठशो तेह ॥ ति० ॥ ३२०॥ 
राग वराड़ी जे रुणे, 'एह अीजी ढाल ॥ 
समयरूुंदर कहे पापथी, छुंदे ततकाल ॥ ते०॥ रे५॥| 


, ॥ इति श्री पदण्णरती आराधना सम्पूर्णम्‌॥ 


भी क्षमाछत्रीची ६ 


॥ अथ श्री क्षमाछत्रीली प्रारभ ॥ 


आदर जीव क्षमागुण आदर, मे करिश राग ने ठेपजी ॥ 
समताये शिप्र सुख पामीजे, क्रीध इगति विशेष जी॥ आ० ॥१॥ 
समता सजम सार सुणी जे, फ्स्पत्षतननी सास जी ॥ 
क्रोध पूष कोडि चारिय बाले, भगयत इणी पर साख्जी॥आ ०॥ २॥ 
कुण बृण जीव तर्या उपसमथी, साभल तु दइशत जी ॥ 
छुण इण जीय भम्पा भपमाहे, कोघ तणे विरतत जी [आ० ॥३॥ 
सोमल समरे शीश प्रजास्यु, भराधी माटीनी पाल जी )| 
गजसुशुमाल क्षमा मन घत्तो, झुगति गयो ततकारणी॥आ०' श॥। 
बुलयालुओं साधु कहाते, कीघो क्रोध अपार जी ॥ 
पोणिक नी गणिया पश् पद्ठियो, ग्डयडियो समसार्जी ॥आ०। ५॥ 
सोरनकार क्री अति वेदन, बाभशु वींटियु शीक्ष जी ॥ 
मेताग्त ऋषि मुक्ति पोह्दोतो, उपशम एड जगीश जी ॥ आ5 ॥6॥ 
मुझुड़ बुस्ढ़ थे साधु फद्दाता, रया बुणाला साल जी ॥ 
भोघ बरी ते कृगति पद्दीता, जनम गमापो आठनी ॥आ०। ७] 
कर्म सपारी धुगते पदोता, सघक सरिता श्रिप्य जी ॥ 
पालऊ पापीये घाणी पील्या, नारी मन रीशजी । आ० ॥८॥ 
अययपारी नारी अचुडी, श्रोध्या पीयुणु नेद्दजी ॥ 
बच्बर एुठ गद्या दू सबहुठा, ब्ोपष तणा एल ण्दली ।आं> (पवा 


प््ठ श्री क्षमाछि्चीसी 


वाघण सर्च शरीर विल॒स्थुं, ततक्षण छोड्यां ग्राणली ॥ 

साधु सुकोशल शिवसुख पाम्यां, एह क्षमा गुण जाणज्ञी।आ ०॥ १ ० 
कुण चण्डाल कहीजे वबिहुमें, निरति नहीं कहे देवों ॥| 

ऋषि चंडाल कहीजे चड़तो, ठाली बेदनी टेंवजी ॥ आ० ॥११॥ 
सातमी नरक गयो ते त्रह्मदत्त, काढी ब्राह्मण आंखजी ॥ 

क्रोध तणां फूल कइआं जाणी, राग हप दो नाखजी॥ आ०॥१२॥ 
खंधक ऋषिनी खाल उतारी, रुहझी परिसह जेणजी ॥| 
ग्रमवासना दुःखथी छूटयो, सबलू क्षमा गुण तेणगजी ।आ ०॥ १ १॥ 
क्रोध करी खंधक आचारिज, हुओ अग्निकुमारजी ॥| 

दंडक नृपनो देश प्रजाल्यो, भमशे भवह मझारजी ॥ आ०॥१४॥ 
चंद्रगेद्र आचारिज चलतां, मस्तक दीध प्रहारजी ॥ 

क्षमा फरंतां फेबल पाम्यो, नव दीक्षित अणगारजी ॥ आ० ॥१ै५॥ 
पांच बार ऋषिने संताप्योी, आणी भनमां देषजी ॥ 

पंच भव सीम दह्मी नंद नाविक, क्रोध तणां फूल देखजी॥आ ०॥ १६॥ 
सागरचंदनुं शीश प्रजाली, निशि नमसेन नरिंदजी ॥ 

समता भाव धरी सुरलोके, पहुतो परमानंदजी ॥ आ० ॥ १७॥ 
चंदना शुरुणीये घण्णं नि्नंछी, घिग घिग तुझ अवतारजी॥ 

ग्गावती केवठसिरि पामी, एह क्षमा अधिकारजी ॥ आ० ॥१८॥ 
सांब अद्युम्न कुंवर संताप्यो, कृष्ण देपायन साहजी ॥ 

ऋध करी तपञुं फल हायों, कीधो द्वारिका दाहजी॥ आ० ॥१९॥ 


भरी क्षमाछन्रीमी पु 





भरतने मारण मूठी उपाडी, बाहूबल बलयतजी ५ 

उपशम रस सनमाहे आणी, सजम ले मतिमतजी ॥आ० रण) 
काउसग्गमा चड़ियो अतिक्रोधे, प्रश्नचद्र ऋषिराजजी || 

सातमी नरक तणा दल मेल्या, कइआ त्तेण कपायजी ॥आ ०॥ २ १॥ 
आद्दारमाहे फ्रोधे ऋषि वृक्यो, आण्यो बरम्गत भायजी ॥ 
कूरगड़ये फेज पाम्यु, क्षमातणे परमावजी ॥आ० ॥ २२ ॥॥ 
पाश्चनाथ ने उपसर्ग कीधा, कम्र> भयावर धीठजी ॥ 

नरक तियेंच तणा दु स लाघा, फ्रोध तणा फल दीठजी ॥आ॥२३॥ 
क्षमायत दमंठत मुनीश्चवर, बनमा रहो काउसग्गजी ॥ 

कौरव फटक हण्यों ईटाले, तोड्या कर्मना चगेजी ॥ आ०॥०ए॥ 
सरयापालक काने तरुओ, नाम्यों क्रोध उदीरजी॥ 

बेहु काने सीला ठोझाणा, नवि छूटा महातरीरजी ॥ आ०॥स्प॥ 
चार इत्या नो कारक हुतो, दृदप्रहार अतिरेफजी ॥ 
ध्षमाफरी ने घुक्ते पहोतो, उपसर्ग सक्या अनेफ्जी ॥ आ० ॥२६॥ 
पहुरमाह उपभतों हाया, क्रोध केयल नाणजी ॥ 

देखी श्रीदमसार मुनीशर, य॒प्न गुण्यो उठाणजी । आ० ॥रणा। 
मिंद गुफायासी ऋषि कीधो, थ्रुलिभद्र उपर कोपजी ॥ 

बेदया दचन गयी नपाले, कीयो सजम छोपजी ॥ आ० ॥२८॥ 
चद्रवतसर वाउसग्ग रहियो, क्षमा तणो भारती ॥ 

दासी तेल भर्यों निधि दीयो, सुरपत्यी रह सारजी॥ आ० ॥२९॥ 


ण्द्ध श्री क्षमाछत्रीसी 





इम अनेक तर्या त्रिश्वुवनमें, क्षमाशुणे भत्रि जीव जी | 

क्रोध करी कुंगते ते पहोता, पाता मुख रीवजी ॥आ० ॥३०॥ 
विप हालाहल कहीये विरुओ, ते मारे एक बारजी || 

पण कपाय अनंती बेला, आपे मग्ण अपारजी ॥ आ० ॥३१॥ 
क्रोध करंता तप जप कीधा, न पढ़े काँई ठामजी ॥ 

आप तपे परने संतापे, ऋेधशु केही कामजी ॥| आ० ॥ ३२ || 
क्षमा करंतां खरच न लागे, मांगे क्रोड़ कलेश जी ॥ 

अरिहंत देव आराधक थाये, व्यापे सुजस प्रदेशनी ॥आ०, ३३॥ 
नगरमांहे नागोर नगीनो, जिहां जिनवर प्रासादजी ॥ 

श्रावक लोक बसे अति सुखिया, धर्मतणे परसादजी || आ० ॥३४॥ 
क्षमा छत्रीत्ती खांते कीधी, आतम पर उपगारजी ॥। 
सांमलतां श्रावक्र पण समज्या, उपशम धय्यो अपारजी॥आ०। ३७॥ 
जुगप्रधान जिणचंद उरीशर, सकलचंद तसु शिष्यजी | 
समयसुंदर तसु शिष्य भणे इम, चतुरविध संघ जगीश नी ॥आ ०॥३ ६। 

इति श्री क्षमाछत्रीसी संपूर्ण । 
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भरी आलोयण छत्तीसी धछ 





॥ अथ भ्री आलोयण छत्तीखी ॥ 
ते मुक्त मिल्ठामि दुकड- यदह-राग। 


पाप आलोय तुँ आपणा, सुद्ध आतम साखे। 

आहीया पाप छटिये, भगयत इम भाखे ॥ पा५ ॥ १॥ 
साल हीयाथी कादीज१३, जिम कीघा तेम । 

दु ख देसिस नहीतर घणा, रूपी उऊखमण जेम॥ पा ॥ ण। 
बूद्धू गीतार्य गुरु मिले, आतमा सुद्ध कीच | 

तो आरोयण लीजीये, नहींतर स्यु लीघ ॥ पा० ३ ॥ 
ओछउठ अधिकौ थे जिके, परकाशइ पाप । 

लेणहार छूटे नहीं, माम्हउ छागे सताप ॥ पा० ४॥ 
कीमा तिम को कहई नहीं, जीस लडथडइ झंठ। 

काटो भागठ आशगुली, खोमीजे अग्रुठ ॥ पा० ५॥ 
गरुर प्रभाव तू मुकिणि, दुसममकाल दुरत । 

आतम साख आलोयजै, छेद ग्रन्य कहन्त ॥| ५० ६ ॥ 
कर्म निकाचित जे क्या, ते तो मोगग्रिया छूट । 

सिथिल बन्ध बध्या जिके, प्रिन मोगव्या उृद ॥ पा० ७॥ 
पृथ्वी पाणी अग्निना, वायु वनस्पति जीव । 

तेहनी आरम तू करइ, खाद लीध सदीब ॥ पा० ८॥ 
आधउठ बोलठ बोबढो, मृगापुत्र ज्यू देखी । 

अग उपगड़ तेहनइ, मारे लोहनी मेखी ॥ पा० ९॥ 


६० श्री आलोयण छतीसी 


सामाइक पोसा कीया, लीथा साधुना बेस । 

पण संवेग धर्यो नहीं, कहि छिम तु करेस ॥ पा० ३० ॥ 
सत्र में प्रकरण समझता, क्यो विपरीत कोइ । 

जण जण मत ते जूजूइ, सुणतां अम होइ ॥ पा० ११॥ 
पचन जिके वीतरागना, ते तठ सहि साच । 

भगवती सत्र जो जो सहु, वीर नीरावाच (पा० ३२॥ . 
कमादान पनरद क्या, बलि पाप अढार । 

खिण खिण ते सहु खामिज्यो, संभारि संभार ॥ प्‌ू०३१॥ 
इणभवि परसवि एहवा, कीधा हुवेंइ पाप । 

नाम संभारीने खामिज्यो, करज्यों पछताप || पा० ३४॥ 
ख़रच कोई हलागस्पे नहीं, देहने नहीं दहु.ख। 

पण मन वयराग आणिज्यो, सही पामिस सुख ॥पा० मे५। 
संचत सोल अठाणुये, अहमदपुर माहि । 
* समयसुन्द्र ः कहे मइ करी, अछोयण उछाहि | पा० ३६॥ 


इति श्री आलोयण छतीसी सम्पूर्ण । 
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अथ सत्र पापादिक आलोयण स्तव्रन 





पेकर ज्ोदी वीनउुनी, सुणि स्थामी सुविदीत । 

एड कपट सकती करीची, घात यह आते बीत ॥ १ ॥ 
कृपानाथ मुन्त बीनती, अउधार ॥ टेफू ॥ 

हु समर्थ भजिश्ुयत्न धणीनी, झम्ने दुत्तर तार ॥ रृ० २ ॥। 
भगयसायर भमवां वक्ता जी, दीठा दु ये अनन्त । 

भाग सगोगे मेटियानी, मय मन्ण भगयत ॥क्रु०३॥ 
लदुू यू भाने आपणोजी, तेहने पहीये दुख। 

पर ह पर मजण हु सुण्योती, सेउक ने यो सुस् ॥ ऋ० ४ ॥। 
आलोपण लीथा पसेत्ती, जीय रुड़े स्रमार ! 

रुपी रक्ष्मणा मह्ामतीनी, एदर सुणों अधिझार ॥ छू० ५॥ 
दृषम कह दोहिटो ज्ञी, मुधो गुरुसयोग । 

परवाग्ध पीछे नहीं जी, गद़र प्रताह्दी छोग ॥ रू० ६ ॥ 
तिण तुम्त आगल आपणा जी, पाप आटोऊ जावे । 

घाय बाप आगल घोरता जी, पाठक फ्दी लान ॥ ऋू० ७॥ 
विनिपम + सह पढ़ती, था4व अपनी बात । 

समायारी शुद जुग़गी, समय पड़े मिथ्याव 3० ८॥ 
ज्ञाण अच्ंण पर्णे परीदी डोस्पो उस दो । 

रतन याए उद्याप्नां ज्ञी, हापी उनम्र निशे ॥ क० ९) 


६२ स्व पापारिक आलोयण स्तवन 


भगत भाष्यों ते किहांजी, किहां झुप्त करणी एह । 
गज पाखर खर किम सहेजी, सच्॒ल विमामण तेह ॥ क० १० ॥ 
आप परूुं यु आकरोजञी, जाणें लोक मदहत्त | 
पिण न करूं परमादियोजी, मासाहस इृष्टांत ॥ कू० ११ ॥ 
काल अनंते मे लक्याजी, तीन रतन श्रीकार | 
पिण परमादे पाडियांजी, किहां जइ करुं पुकार ॥कछू ० १२॥ 
जाणुं उत्कृधी करुजी, उद्यत करुं विहार । 
धीरज जीव धरे नहींजी, पोते बहु संसार ॥ कृ० १३॥ 
सहज पदढ्यो झुझ् आकरोजी, न गमें रुडी बात | 
परनिण करतां थक्लांजी, जाये दिन नें रात ।' करृ० १४॥ 
किरिया करतां दोहिलीजी, आलस आगे जीव । 
घम पखे धंधे पड्योजी, नरके करस्ये रीव ॥ कू० १७॥ 
अणहुता गुण को कहेजी, तो हरखुं निश दिन । 
को हित सीख मली कहेजी, तो मन आणु रीश ॥ क० १६॥ 
» वाद भणी विद्या भणीजी, पर रंजण उपदेश | 
मन संवेग धर्यो नहीं जी, क्रिम संत्तार तरेश ॥ कू० १७ 
सत्र सिद्धांत बखांणतांजी, सुणनां करम विपाक | 
खिण एक मन मां हिं ऊपजैजी , मुझ मरकट बैराग ॥ ऋ० १८॥ 
त्रिविध त्रिविध करी ऊचरुंजी, भगवंत तुझ हुजझुर । 
बार बार भांजूं वलीजी, छुटकवारों ” हकू० १९॥ 
आप काज सुख राचितांजी, कीधा आर ६ 
यणा न करी जीकु-. दय॑ ०२०॥ 


सर्च पापादिकर आलोयण स्तथन ६३ 


घचन दोप व्यापक उद्याजी दाउया अनरथ दड । 

कूड स्पट बहु केलरीजी, यत कीधा शव खड ॥ छू० २१॥ 
अग दीधघो लीम त्रिणोत्री, तोही अदत्तादान । 

ते दुपण लगा घणानी, मिगता नाव ध्यान ॥ छ० २२ ॥ 
चचल जीय रह नहींनी राचे रमणी रूप। 

काम विटवण सी रहुजी ते तू नाने स्वरूप ॥ ० २३ ॥ 
माया ममता मे पद्योन्री, कीपो अधिझो लोभ । 

परिग्रह मेस्यो फारमोजी, न चढी सम शोम ॥ ह० +४। 
छागा प्रत्त ने लात्चजी, राप्री भोनन दोप । 

जे मन मृक्यों मादगेली, न धर्या घग्म सतोष ॥ छ० र५॥। 
इण भत्र पर भर दृरुूव्पाजी, जीय चौगाशी छास | 

ते इप्त मिच्ठामि दुप डजी, भगयत तोरी मास ॥ झू० ६६॥ 
करमादान परनर क्‍्द्माजी, प्रगट अढार पाप । 

जे में कीया ते महनी, मगश २ माई बाप ॥ झू० २७॥ 
प्ुप्त आधार छ एटलोगी, मददणा छे शुद्ध । 

विन धर्म मीठे लगठ मं जी जिम माकर ने दूध॥ ० २८॥ 
रिपमदेय तू गाजयोनी, सेश्रुत गिरि सिणगार | 

पाप आलोया आपणाजी, पर प्रभु मोरी सार ॥ झू० २५॥ 
मरते यह लिन धर्मनोज्ी, पाप आहोपा ज्ञाप। 

मनु मिए्ठामी दृषटजी, देत' दुरित पाये ॥ 7० ३०) 
तू गति तू मत्रि हूं धणीरी, लू सादषिए तू ठप । 

आप धर पिर ताहरीजी, भय्र २ साहगी पे ॥%०३१॥ 


पिन मम की 4220 मय हल शक शी बेकुठ पंथ 


कलश--इम चढीय सेज्ुंज चरण जेव्या, नाभिनेदन जिन तणा | 
कर जोड़ी आदि जिणंद आग, पाप आलोगा आपणा ॥ 

श्रीपूज्य जिनचेंद स्रि संदुगुरु, भवम शिष्य सुजशघणे | 
गणि सकलचंद सुशिष्य, वाचक, समयसुंदर गणि भणे ॥ 


॥ इति आलोयण गरित स्तवनस्‌ 
के 2/< 8 मई 
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॥ अथ श्री वेकुंठ पंथ ॥ 
अं ज्अनम-- 


बैकुंठ पंथ वीहामणो, दोहिली छे घाद । 

आपणनो तिहां कोइ नहीं, जे देखाड़े बाद -॥ ९ | 
माय बहे रे उतावलो, उडे शीणेरी खेह । 

कोइ कोइने पडखे नहीं, छांडी जाय सनेह ॥ मागे* २४ 
एक चाल्या वीजा चालशे, त्रीजा चालणहार | 

गत दिवस वहे वाटडी, पडखे नहीं लगार ॥ मार्ग० है) 
प्राणी ने परियाणुं आवियुं, न गणे बार कुवार । 

भद्र भरणी योगिनी, जो होय सामी कार ॥ माभ० हें | 
जम रूपे विहामणो, वाटे दीये रे मार । 

कृत कमाई पूछशे, जीवनो किरतार प्ाग० ५ ।॥ 
लोसे चाह्यो जीवडो, करतो बहु पाप | 

अंतरजामी आगे, केम करीश जवाब ॥ माग० ५ || 


श्री चैंकुठ पथ ६ 





जे प्रिण घड़ी मरतो नहीं, जीउन प्राण आधार | 

ते प्रिण परस वही गया, झुद्ध नहीं सपाचार ॥ मार्ग ० ७] 
आव्यो तु जीव एकलो, जाता नहीं कोई साथ । 

पुष्य बिना तु प्राणिया, घमतो जाईश हाथ ॥ माग० ८ ॥ 
मग कोरी माहे पेशीये, तोहि न मेले मोत । 

चेतणहाग चेतजो, जाओ गोफण गोला सोत ॥ मागे० ९॥ 
छम्रपति भ्ुप केई गया, सिद्ध साधक छाख। 

ऋरड़ गमे करण आयव्या, अपर कोह जीय दाख ॥ पाग ० ९०॥ 
आपण देखता जग गयो, आपणे पण जाणा। 

ऋद्धि मेली रहे नहीं, मोहोटा राय ने राणा ॥ मार्ग ११ ॥ 
दहाड़े पोते आपण, सहू कोई जाने । 

धर्म जिना तुमे प्राणिया, पडशों नरझातासे ॥ माग ० १२॥ 
सप्त होय तो साहये, नहीं तो मरिये भूस | 

आपणनो तिद्ा योड़ नहीं जेहने ऊद्विये दु ख ॥मागै० १३ 
आगल हाट न वाणीया, न परे कोड उधार । 

गाठे होय तो साश्ये, नहीं कोह देअणदार ॥ मार्ग ० १४॥ 
निश्वठ रहे छे नहीं, म कगे भोड़ा मोड़। 

परस्री प्रीत न माडिये, एतो महोरी खोड़ | पागे० १५ ॥ 
वस्तु पीयारी मत छीगो, मं क्रो तात पियारी। 

धर्म गिना जग जीयने, होगे अते सुआरी ॥ मार ० १६ ॥ 
फृढ कपट तमे मत करों, जीव रायनों ठाम। 

ज्ीवदया प्रतिपालनो, जो होय बेडुठ शाम ॥ माग ० १७॥ 


६६ श्री वेकुंठ पंथ 


मोहोटा मंदिर मालीयां, घर पण घणेरी आभ। 

हीरा माणेक अतिधणा, पण कांड नावे साथ ॥ मागे० १८ ॥ 
कीडी गमे कुकुम कियां, केता कहू तुम आगल । 

लखे क्रिणिपरे पोहोचीये, प्रश्नुजीशु कागल ॥ मागें० १९॥ 
आगल वेतरणि बहे, तिहां कीह न तारे | 

धर्मी तरी पार पामशे, पापी जाशे पायाले ॥ माग० २०॥ 
दीठे मार्ग चालीये, न भरीये कूडी साख । 

काल काया पडी जायशे, मशाणे उड्शे राख ॥ मार्ग० २१॥ 
जतन करंता जयशे, उडी जाशे सास । 

माटी ते मादी थायशे, ऊपर उगशे घाम ॥ मार्ग० २२ || 
माय वाप ७ केहनां, केहनों परित्वार | 

पुत्र पौत्रादिक केहनां, केहनी घरनार ॥ मागे० २३ ॥ 
कोइ मे करशो, गारवो, धन जोबन केरो । 

अंते उगरयों कोइ नहीं, आपणथी भलेरों ॥ मागे० २४ ॥ 
महारुं महारु करतो थको, पठ्यों माया ने मोह । 

लोचन वे मीचाणडां, (तव) घणी अनेराइ होय ॥मार्ग ०२५॥ 
जे जिहां ते तिहां गह्यं, चाल्यो एकलो आप। 

साथे संगते वे थयां, एक पुन्य ने पाप ॥ मागे० २६ ॥ 
सुगुरु सुसाधु बंदिये, मंत्र महोटों नवकार | 

देव अरिहंतने पूजीये, जेम तरीये संसार ॥ मार्ग० २७॥ 
शालिभद्र सुख भोगव्यां, पात्र तणे अधिकार । 

खीर खांड घृत बहोरावीयां, पोहोता मुक्ति मझार ॥मार्ग ० २८॥ 


थ्री चैकुठ पथ द्छ 


तस घर घोड़ा हाथीया, राजा दीये बहुमान। 

दान दया करी दीजिये, भाव साधु ने मान ॥ माग० २९॥ 
घें पुत्रआ रुअढटा, धरम रुडी मार । 

धर्म लक्ष्मी पामीयो, धरम जय जयकार ॥ मागै० ३०॥ 
नव नंद मत्ता मेली गया, डइगर केरा पाणा | 

समुद्रमा थया शखला, राजा नदना नाणा ॥ मार्ग० ३१॥ 
पुज़ी मेली मरि जायशे, खाये खरचवे खोटा। 

ते कडाह ऊपर थह, अवृतर्या मणिधर महोठा॥ माग० ३०॥ 
माल मेली करी एक्ठा, परे नवि साथ ) 

लेइ भडारे भूमिमा, तिह्ां कोई काढी जाय ॥ मार्ग० ३३॥ 
मूजी लक्ष्मी मेलशे, केहने पाणी न पाय । 

धर्म कार्य आधे नहीं, ते धूल घाणी थाय ॥ माग० ३४ ॥ 
जीवता दान जे आपशे, पोते जम्रणे हाथ । 

श्री भगवान एम भांखियु, सहु आउश्े साथ ॥ मागे० ३५ ॥ 
दया करी जे आपशे, उलटे अन्ननु दान । 

अडसठ तीर्थ इद्दा अछे, बली गगास्मान ॥ मा ० ३६॥ 
जोगी जगम घणा थापणे, दु खिया इण संसार । 

खीचडी खाये सातशु, साचो जिन घर्म सार ५ पार्ग० ३२७॥ 
साडानी धारे चालठु, सुणनों ए सार । 

परख्री माद करी जागपी, छोम न करबो रूगार मार्ग ० ३८॥ 
कनक कामिनी जेगे परिहरी, त ठो कम वी घूटा । 

मीखारी भमे घणा, वीजा खीचडट खूरा ॥ मार्मे० ३९ ॥ 


च् लत ७ 
द््द श्री चकुठ पथ 





पाथरणे घरती भी, ओढण भर्ल॑ आकाश । 

शणगारे शीयल पहेरदुं, तेहने मुक्ति नो वास ॥ मार्ग ० ४०॥ 
उपचास आंबील नित करें, नित अरिहंत ध्यान । 

काम क्रोध लोभ परिहरे, तेहने मुक्ति निधान ॥ माग० ५१ ॥ 
मनुष्य जन्म पामी करी, जे करथणे धर्म । 

सुख सघलां ए संपजे, छूटे संवे कम ॥ मागं० ४२ ॥ 
धर्म धन्नज पासीये, धर्म सवि सुख थाय | 

अरिदंत नाम आराधिये, पाप परले जाय ॥ माग० ४३ ॥ 
खाट पथरणे सुई रहो, खाओ नित्य खाणां | 

एक अरिहंत नाम संभारतां, क्या वेसे तुझ नाणां॥मार्ग ०४४॥ 
मनसा वाचा कायथी, लीजे भगवंत नाम । 

सुख स्वगनां संपजे, सीझे वंछित काम ॥ मागे० ४७५ ॥ 
खातां पीतां खसचतां, हुइड़ा म करे खलखंच । 

काया माया कारमी, जोबन दहाड़ा पंच ॥ माग० ४६॥ 
केही सुचंगी वादीयो, केही सुचंगी नार । 

केते माटी होई रही, केते भये अंगार ॥ मार्ग० ४७ ॥ 
हंसराजा जब उड़ीयो, तब्र कोइ न करे सार | 

सगा कुटुंच सहु एम भणे, वही काठो बार ॥ मागे० ४८॥ 
मित्र मंत्रादिक तिहां लगे, तिहां लगे स्नेह भरपूर । 

हंसराजा जब चालिया, तव थया सहु दूर ॥ मार्ग ० ४९॥ 
जेबी जणियो तेवो काढियो, नवि मांगीयो भाग | 

आगल खोखर हांडली, मांहे अधवलती आग .मार्ग०५०॥ 
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पतित पाएन प्रशुजी तमे, सुणो हो दीनानाथ | 

ससार सागर माही बुडता, देजे तुमे हाथ ॥ मार्ग ० ५१॥ 
साभलों स्थामी शामला, मोरी अरदास | 

हु मास प्रद्ठु एटलठु, ढेजो यबुठ चाम ॥ मार्ग ० ५२ ॥ 
अहकार चित न आणीये, फरेहने गाल भ दीने । 

शाम क्रीय छोभ मारिये, तो अमर फल लीजे ॥ मार्ग ० ०३ ॥ 
करत क्माह जोडिये, फने दोप न दीजे | 

विपना फ्ल जो यायिये, तो अमृत फल केम लीजे ॥मार्ग ०० ४॥ 
उत्ति ऋद्धि सस्‍वे नहिं, ते पण सूरंस महोटा । 

ठाली आ-यो भूलो जायणे, आगल पडण्ने सोठा ॥ मार्ग ०५०॥ 
चौराशी लग जीय जोनिमा, फिरिया पार अन॒त । 

शुनि भीम भणे अरिहित सपो, जिम पामो भय अत॥माग ०५६॥ 
सतत शोल नागाणुये, यीज ने उधपार । 

आमो मास गाईयो, छीफारी नगरी मझार | मा ० ५७॥ 
भीम भणे सहु साभमली, मत सचो ढाम । 

जिमणे हाय बावरो, तो सहि जाउणे काम ॥ मार्ग ० ५८॥ 
भीम भणे सहु साभलो, नि कीजे पाव । 

ओछो अधि जे म कद्यो, त तमे ररज्ो माफ ॥ मार्ग ० ०९॥ 


इति यदुठ पथ समाप्त | 
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७० समाधि विचार 


॥ समाधि जिचार ॥ 
- दोहा १ 


परमानन्द परमग्रश्ञु, प्रणमुं पास जिणंद । 

वंदु वीर आदे सहु, चउबीसे जिनचंद ॥ १॥ 
इंद्रभूति आदे नम, गणधर मुनि परिवार । 

जिन वाणी हंडे धरी, गुणवन्त शुरु नहं सार ॥ २॥ 
आ संसार असारमां, भमता काल अनन्त । 

असमाधे करी आतमा, किम ही न पाम्यो अंत ॥ ३॥ 
चउगतिमां भमतां थकां, दुःख अनन्तानंत । 

भोगवीयां एण जीवडे, ते जाणे भगवंत ॥४॥ 
कीई अप्रध॒ पुन्यथी, पाम्यों नर अबतार । 

उत्तम कुल उत्पन्न थयो, सामग्री लही सार ॥ ५॥ 
जिन चाणी श्रवणे सुणी, प्रणमी ते शुभ भाव | 

तिणथी अशुभ टल्या घणां, कांइक लही प्रस्ताव ॥ ६ ॥ 
विरवा भव दुःख भाखीयां, सुखतो सहज समाध । 

तेह उपाधि मिटे हुए, विषय कपाय अगाधघ ॥| ७ ॥ 
विषय कपाय टल्या थकी, होय समाधि सार | 

तेण कारण विवरी कहुं, मरण समाधि विचार ॥ ८ |! 
मरण समाधि बरणवुं, ते निसुणो भवि सार । 

अंत समाधि आदरे, तस लक्षण चित्त धार॥९॥ 


सम्राधि विचार ७१ 





जे परिणाम फपायना, ते उपशम जब थाय। 

तेह सरूप संग्राधिछु, एछे परम उपाय ॥ १७ ॥ 
सम्यगदरि जीयने, तेहनो सहज स्वभाव | 

मरण समाधि चछे सदा, थिर करी आतम भाव ॥ ११ ॥ 
अरुचि भई असमाधि की; सहज समाधि सु प्रीत । 

दिन दिन तेहनी चाहना, वरते एद्दीज रीत ॥ १२ ॥ 
काल अनादि अभ्वास थी, परिणति तरिपय कपाय | 

सेहनी शाति जब हुए, तेह समाधि कहाय ॥ १३ ॥ 
अप्सर निकट मरण चणी, जब जाणे म्रतिवत । 

तब विशेष साधन मणी, उलमित चित्त अत्यत ॥ १४ ॥ 
जछले आर्दूल सिह को, पुरुष कहे फोड़ जाय | 

सुते यु निर्भव हुई, उपर कह सुणदाय ॥ १५॥ 
शुठ्ध की फोजा धणी, आवबे छे अति जोर। 

तुम पे्‌रण के कारण, करती अति घणी शोर ॥ १६ ॥ 
फितिक तुम से दूर हे, ते बरी की फोज । 

शुफरा थकी निऊसो हुरत, करो सम्राम की मोज ॥ १७ ॥ 
तुम आगे सब रक् है, शठु को परिवार । 

प्राक्मम दासो आपणु, तुम पल शक्ति अपार ॥ १८॥) 
महत पृरुष की रीत ए, शत्ठ आते जांही । 

तब दतखीण सन्मुस हुई, जीत लिये सिणमाही ॥ १९ ॥ 
वचन सुणी ते गुरुपररा, उठ्यो जाल मिह। 

निकस्यो बादिर ततलिणे, मानु अफ़लढ अब्ीह ॥ २० ॥ 


र्‌ समाधि विचार 
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गर्जारव करे एहचो, महा भयेकर थोर | 

मातुं मास अपाठ को, इन्द्र धइक्यों जोर ॥२१॥ 
शब्द सुणी केशरी तणी, शछको समुदाय | 

हेस्ति तुरंगम पायदल, त्रास लहे कंपाय ॥ २२॥ 
शत्रु हृदय्मां संक्रम्यों, सिंह तणों आकार । 

तेण भयभीत थया सह, डग ना भरे लगार ॥ २३ ॥ 
सिंह पराक्रम सहन कु, समरथ नहिं तिलमात्र । 

जीतण की आशा गई, शिथिल भयां सवि गात्र ॥ २४ ॥| 
सम्यगरष्टि सिह छे, शन्‍्ष मोहादिक आठ । 

अप्ट कम की वरेणा, ते सेनानो ठाठ ॥ २५ ॥ 
हुःखदायक ७ए सर्वदा, सरण समय सुविशेष | 

जोर करे अति जालमी, शुद्धि न रहे लव॒लेश ॥ २६ ॥ 
करमों के अनुसार एम, जाणी समकित बंत । 

कायरता दरे करें, धीरज घरे अति संत ॥ २७॥ 
समकित दृष्टि जीवकु, सदा सरुप को भास । 

जड़ पुदूगल परिचय थकी, न्‍्यारो सदा सुखबास ॥| २८ ॥ 
निश्रे दृष्टि निहालतां, कम कलंक मा कोय। 

गुण अनन्त की पिंड ए, परमाणंद मय होय ॥| २९ ॥ 
अमूर्तिक चेतन द्वच्य ए, लखे आपके आप । 

ज्ञान दशा प्रगट भई, मित्यो भरस को ताप ॥ ३० ॥ 
आत्मज्ञान की मंगनता, तिन में होय लयलीन । 


रजत नहीं पर द्रव्य में, निज्र गुण में होय पीन ॥ ३१॥ 


समांधि विचार ३ 





पिनाशिक पुदंगल दशा, सीण भगमुर समाय। 

में अगिनाणी अनन्त हूं, शुद्ध सदा बविर भाप ॥ ३२॥ 
निज सरुप जाणे इसो, समझफ्रित दृष्टि जीय । 

मरण तणी भय नहीं मने, साध्य सदा छे शीय॥ ३३ ॥ 
ऐसे ज्ञानी पुरुष के, मरण निकट जय होय | 

तब विचार अतर ग्रमे; करें ते लसिये सोय ॥ २४ ॥ 
विरता चित्त मे लाय के, मना भावे एम । 

अथिर ससार ए कारमी, इणसु प्ुज नहीं अप॥ ३५ ॥ 
एह शरीर भिथिल हुआ, शक्ति हुई सर सीण। 

मरण नजीक अब ज्ञाणिये, तेण नहि होणा दीन ॥ ३६ 0 
साउवान सब्र बाते, हुई करू आत्म काज । 

काल हतातकु जीत के, वेगे लदु शिपराज॥ ७॥ 
रण भभा अपणे स॒ुणी, सुभठ बीर जे होय । 

ते ततसीण रणमे चड, शठु जीते सोय ॥ श्ट ॥ 
एम विचार हइ्डे घरी, मूकी सत्र जचाल | 

प्रथम बुद़च्र परियार छू, सम्रझ्ावे सुरमाढ ॥ ३५९ ॥] 
सुणो छुहुम्य परियार सहु, तुमकु कहु विचित । 

एड शरीर पुद्गल तणों, केमो भयो चरित्र ॥ ४० ॥ 
देसत ही उत्पन्न भया, ठेसखत गिलय ते होय । 

तिण कारण ए शरीर का, मत ने करणा फ़ीय ॥ ४१ ॥ 
एह समार अमसार मं, भम्तता चार अनन्त । 

लय नये भव वारण क्यो, शरीर अनन्तानस्त ॥ ४२ ॥ 


७७ समाधि विचार 
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जन्म मरण दोय साथ छे, छिण २ मरण ते होय । 

मोह विकल ए जीवने, मालम ना पड़े कोय ॥ ४३ ॥ 
में तो ज्ञानदृष्टि करूं, जाएं सकल सरूप । 

पाडोशी में एहका, नहीं मारु ए रूप ॥ ४४ ॥ 
में तो चेतन द्रव्य हुं, चिदानंद मुज रूप । 

ए तो पुदूगल पिंड हैं, भमर जाल अंधकृप ॥ ०५ ॥ 
सडण पड़ण विड्धंसणों, एड पुदंगल को धर्म । 

थिती पाके खिण नवी रहे, जाणो एहीज मर्म ॥ ४६ ॥ 
अनन्त परमाणु मिली करी, भया शरीर परजाय | 

प्रणादिक बहु विध मिल्या, काले विख्री जाय ॥ ४७ ॥ 
पुदूगल मोहित जीवकुं, अनुपम भासे एह । 

पण जे तत्ववेदी होय, तिनकुं नहीं कुछ नेह ॥ ४८ ॥ 
उपनी वस्तु कारमी, न रहे ते थिर वास | 

एम जाणी उत्तम जना, धरे न पुदूगल आस ॥ ४९ ॥| 
मोह तजी समता भजी, जाएं वस्तु स्वरूप । 

पुदूगल राग न कीजिये, नवि पडिये भवक्ूप ॥ ५० ॥ 
वस्तु स्वभावे नीपजे, काले विणसी जाय । 

करता भोक्ता को नहीं, उपचारे कहेवाय || ५१ ॥ 
तेह कारण ए शरीर सुं, संबंध न माहरे कोय । 

में न्‍्यारा एह थी सदा, ए पण न्‍्यारा जोय ॥ »२ ॥| 
एह जगत में ग्राणिआ, भरमे भूल्या जेह । 

जाणी .काया आपणी, मम्रत धरे अति तेह ॥ ५३ ॥ 


समाधि विदा र्् 


जय थिती एह झरीर की, जले थाये होय सीण । 

तब भर अति दु ये भर, कर विलाप एम ठीन ॥ ५४ ॥ 
हा हा पूत्र तु क्‍या गयो, मृकी ए सह साथ । 

हा हा पति तुम कया गया, मुजरु मुकी अनाथ ॥ ५०॥ 
हा पिता तुप किद्ठा गया, अम ठुण करो सार । 

हा बंध तुम किहा गया, अझ्रन्‍्प तुम विण समार ॥ ०६ ॥ 
दे । माता तु किद्दा गई, अम परनी रखपाल। 

हा बनी तु कहा गई, शेन्‍्त मृकी बाल ॥ ०७ ॥ 
मोह गिक्‍्ले एय ज्ञीगढड़ा, अथाने करी अथ। 

मपतावश गणी माहरा, परे कघना धर ॥०८॥ 
इणगिध शोर सताप बरी, अतिभे कैश परिणाम । 

फ्रमपथ बहुयिध रर, ना लहे सिण विश्लगप॥ »९ ॥ 
गशानप्त उत्तम जना, उनका एह विधार ) 

सगपा योड़ हिसी झा नहीं, सज्ोगिय सहुधार ॥ ६० ॥ 
अबधा भमठा प्राणिआ, परे अनेक सम्रध। 

रागठेप परिणत्रि थी, बरहुय्रिप श्राध बंध ॥ ११ ॥ 
बेर विशेध पद्म ररे, तिम प्रीव परस्पर होय । 

संरध जावी मठे, भर भर के दिए सोय ॥ ६२॥ 
एन के पीण एस तरु दिप, संध्या समय जब होय । 

दब दिश्वथी आयी मभिरे, पली अनेर से जीप ॥ 5३ ॥। 
गधत्र हिहा बासों से, सदि एसी संप्तुताय । 

भर पार उरी पठे, दे दिते ते जाप ॥६४॥ 


७६ समाधि विचार 


इग विध एह संसार में, सवि कुठम्ब परिवार । 
संबंध सहु आबी मिले, थिती पाक रहे न केबार ॥ ६५ ॥ 

किसका बेटा बाप है, किसका मात ने आत | 
किसका पति किसकी प्रिया, किसकी न्यांत ने जात ॥ 5६ ॥ 
किसका मन्दिर मालीया, राज्य ऋद् परिवार । के 
क्षीपविनामी ए सहु, एप निश्े चित्तथार ॥ ६१७॥ 

इंद्रजाल सम ए सहु, जेसो सुपन को राज़ | 
जैसी माया भूव की, तसो सकल ए साथ ॥ *८॥ 

मोह मदिगना पान थी, विकल भया जे जीव | 
तिनक अति र्मणिक लगे, मंगन रहे सर्देव ॥ ६९ ॥ 

मिथ्यामतिना जोर थी, नवि समझे चितमांय । 
क्रीड़ ज़तन करे बापड़ी, ए रहेवे को नांही] ७० ॥ 

एम जाणी त्रण लोक मां, जे पुदुगल पर्याय | 
तिनकी हुं ममता तजुं, घरुं समता चितलाय ॥ ७१ ॥ 

ह शरीर नहीं माहरुं, एतो पुदूगल खंथ । 
तो चेतन द्रव्य छू, चिदानंद सुख कद ॥ ७२॥ 

एह शरीर का नाश थी, मुझको नहीं कांइ खेद । 
हुँ तो अविनासी सदा, अविचल अकल अभेद ॥ ७३॥ 

देखो मोह स्वभाव थी, प्रत्यक्ष भठो जेह । 
अति ममता घरी चित्तमां, राखण चाहे तेह ॥७४ ॥ 

पण ते राखी नवि .रहे, चंचछ जेह स्वभाव । 
दुःखदायी ए भव बिपे, पर भत्र अति हुःख़ दाय ॥७५॥ 
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ऐसा खमाव जाणी करी, मुजकु कठु नहीं खेद | 

शरीर,एंद असारक), इणविध लहे सहु भेद ॥ ७६ ॥ 
सडो पड़ो विध्यस हो, जलो गो हुओ छार।, ., 

अथवा थिर थइने रहो, पण झुजको नहीं प्यार ॥,७७ ॥ 
घानदृष्टि भ्रगठ मई, मिद गया मोह अथार |. 

जान सरुपषी आतमा, चिदानद सुखकार,॥ ७८॥ 
निज सरुप निरधारके, में भया इनमे लीन। 

काल का भय घुज चित नहीं, क्या कर सके ए दीन ॥ ७९ ॥ 
इनका बल पुदुगल विपे, मोपर चले न काय। 

मं सदा यिर शाखता, अक्षय आतमंशय ॥ ८०॥ 
आत्मज्ञान विचारता, प्रगल्यो सहज स्वमाव ! सा 

अनुमव अमृत, कुड में, रमण करु लह्दी दाव ॥ ८१॥ 
आत्म अनुभष, ज्ञानमा, मगन भया अतरग । 

विकरप सवि दरे गया, निर्विकप रस रण ॥ ८२ ॥ 
आत्म सत्ता एकता, प्रगव्यो सहज खरूप । + 

ते सुख त्रण जगमे नहीं, चिदानद चिदरूप ॥ ८8 ॥ 
सहजानन्द सहज सुख, मगन रहु निशदिश ) 

, पुदुगठ परिचय त्याग के; मे भया निज गुण ईश ॥८४॥ 
देखो महिमा एंद्र को, अदभुत अगम अनूप । | 

दीन लोक की पस्तु का, भासे सकह सरूप ॥ ८५॥ 
ज्लेय वस्तु जाणे सहु, धान शुणे करी तेह।८ 

आप रहे निम्र भाव मे, -नदीं विकत्प की रेद ॥ ८4 ॥ 
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ऐसा आतम' रूपमें, म॑ भया इणविध लीत। 

खाधीन ए सुख छोड़ के, वंछु न पर आधीन ॥ <७ ॥ 
एम जाणी निम्र रूप मं, रह सदा हुशियार । 

बाधा पीड़ा नहीं कछ, आतम अनुभव सार ॥ ८८ ॥ 
ज्ञान रसायण. पाय के, मिद गई पुद्गल आश | 

अचल अखंड सुखमें रम्मं, पुरणानंद प्रकाश ॥ <९॥ 
भव उदधि महा भय करुं, दुःख जल अगम्त अपार । 

मोद मृछिंत प्राणी को, सुख भासे अतियार ॥ ९० ॥ 
असंख्य प्रदेशी आतमा, निश्वे लोक प्रमाण ।* 

व्यवहारे देह मात्र छे, संकोच थकी मन आण ॥ ९१ ॥ 
सुख बीरज ज्ञानादि गुण, सर्वागे अतिपूर । 

जैसे छण साकर डली, स्ागि रस भूर ॥९२॥ 
जैसे कंचुक त्याग थी, विणसत नाहीं अ्ुर्जंग | 

देह त्यागथी जीव पण, तेसे रहत अर्भंग ॥ ५३ ॥ 
एम विवेक हृदये धरी, जाणी शाश्वत रूप । 

थिर करी हुओ निज रूपमें, तजी विकल्प अ्मकूप ॥ ९४ ॥ 
सुखमय चेतन पिंड है, सुख में रहे सदेव । 

निमेलता निज रूपकी, निरखे खिण २ जीव ॥ ९५ ॥ 
निमेल जेम आकाशऊुं, लगे न किण विध रंग | ; 
ब छेद भेद हुये नहीं, सदा रहे ते अभंग ॥९६॥ 
तेसे चेतन द्वव्यमें, इनको कचहु न नाश । । 

चेतन ज्ञानानंदमयय, जड़ भावी आकाश ॥ ९७ ॥ 
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दर्पण निर्मल के विपे, सब्र वस्तु अतिमास। 

तिम निर्मेल चेतन विपे, सब वस्तु प्रकाश ॥ ९८ ॥ 
एण अवसर मं ज्ञाण के, से सया अति सायधान । 

पुदुगल ?मता छाड के, घरु शुद्ध आतम ध्यान ॥ ९९ ॥) 
आतम ज्ञान की मगनता, एह्रीज साधन मूल | 

एम जाणी निज रूप मे, कर रमण अनुकूल ॥ १०० ॥ 
निर्मेशता निज रूप की, किमही कही न जाय । 

तीन लोऋ का माव सब, झलके जिनमे आय ॥ १०१ ॥ 
ऐसा मेरा सहज रूप, जिनयाणी अनुमार । 

आतम ज्ञाने पाय के, अनुभव में एकतार ॥ १०२ )) 
आतम अलुभव ज्ञान जे, तेहीज मोक्ष सरूप। 

ते छडी पुदूगल दक्षा, कुंणग्रहे भवकृप ॥ १०३॥ 
आतम अज्ुभव श्रान ते, दुविधा गई सब दर । 

तब थिर थद्द निज रूप की, महिमा कहु भरपूर ॥ १०४ ॥ 
शात मुघारस कुड़ ए, ग्रुण रत्नों की सान। 

अनन्त कऋद्धि आयास ए, शित्र मन्दिर सोपान ॥ १०५॥ 
परम देव पण एड्र छे, परम गुरु पण एह। 

परम धमम प्रकाश को, परम दत्व गुण गेह॥ १०६॥ 
ऐसो चेतन आपको, गुण अनन्त भढ़ार । 

अपनी महिमा विराजतो, सदा सरूप अ'घार ॥ १०७ ॥ 
चिदरुपी चिन्मणय सदा, चिदानन्द मगयान ! 

शिवशकर ख्यभू नप्तु, परम अक्ष विनान ॥ १०८ ॥ 
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एण विध आप सरूप की, रखी महिमा अतिसार । 
मगन भया निज्ञ रूपमें, सब पुदुगल परिहार ॥ १०५ | 
उदधि अनन्त गुणे भर्यों, ज्ञान तरंग अनेक । 
मर्यादा मके नहीं, निज सरूप की टेक ॥ ११५ ॥| 
अपनी परिणति आदरी, निर्मल ज्ञान तरंग। 
रमण करूं निज रूप में, अब नहीं पुदगल रंग ॥ १११ ॥ 
पुद्गल पिंड शरीर ए, मे ई चेतन राय । 
में अविनाशी एह तो, क्षिण में विगसी जाय ॥ ११९ ॥ 
अन्य सभावे परिणमें, विण संता नहीं वार । - 
तिणसुं मुज ममता किसी, पाडोशी व्यवहार ॥ १९३ ॥ 
इण की थिती पूरी भई, रहेणे की नहीं आश | 
वरण रस गंध फरस सहु, मिलन लगा चिह्/ुं पास ॥ ११४॥ 
एह शरीर की ऊपरे, राग टेप मुज नाहीं | 
राग देश की पंरिणतें, भमिये चिहुं गति मांही ॥ ११५ ॥ 
राग टेप परिणाम थी, करम बंध बहु होय। 
प्रभव दुखदायक घणा, नरकादिक गति जोय ॥ ११६ 
मोहे मुच्छित श्राणी कुं, राग हेप अति थाय | 
अहंकार ममकार पण, तिण थी शुध बुध जाय ॥ ११७॥। 
महिमा मोह अज्ञान थी, विकल भया सवि जीव । 
पुदूगलिक वस्तु विपे, ममता घरे सदेव ॥ (१८ ॥ 
परमे निजपर्णु मान के, निविड़ ममता चित धार । 
- विकल दशा बरते सदा, विकलपनों नहीं पार ॥ ११५ || 
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में मेरा ए भाव थी, फियों अनतो काल । 

निनवाणी चित परिणम, उुटे मोह जजाल ॥ १२०॥ 
मोह विकल एड जीप, प्रृदूगल मोह अपार | 

पण इतनी समने नहीं, इनमें कड्ठ नहीं सार ॥ १२१ ॥ 
इच्छाप्री नवी सपजे, करप गिपत ना जाय। 

पण अन्नानी जीरडु, विषल्प अतिशय थाय ॥ १२२ ॥ 
एम विक्टप करे घणा, ममता अधथ अनाण। 

अं तो जिन बचने फरी, प्रथम थकी हुओ ज्ञाण ॥ १२३॥ 
मे शुद्धातम द्रब्प हू, ए सब्र पुदूगल भाव । 

सडन पडन विष्यमणों, इसरा एड स्वभाव ॥ १२७ ॥ 
पुदूगल रचना फारमी, विणसता नहीं बार। 

ण्य ज्ञाणी ममता तज्जी, समता शु मुज्ञ प्यार ॥ २२५॥ 
जननी मोह अधारकी, माया रजनी पर । 

मर दुस फी ए साण ई, इणसु रही ए दर ॥ १२६ ॥ 
एम जाणी निन रूप मे, रदहु सदा मुखपास। 

और सब ए भवजाल हैं, इणमु भया उदास॥ शन्ड ॥ 
एण अयमर योड़ आये, घुजरू कह गियार । 

फायामु तुम फट नहीं, एड बात निरघार ॥ १२८ ॥ 
पण एद्र ग़रीर निमित्र हूं, पनुष्प गति के मांह । 

नुद्ध उपयोग की साथना, एणसु बने उछाह ॥ १०९ ॥ 
एड उपगार दित्त आण के, इन रसण बात । 

उधम यरना उचित हें, एह झरीर के साज्ष॥ १३०॥ 
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इनमें टोठा नहीं कछुं, एह केणे की बात | 

तिनसुं उत्तर अब कहु, सुणी सज्षन भढीमातव ॥ १३१ ॥ 
तुमने जो बातां कही, अम भी जाएु सर्च | 

एह मनुष्य परजाय से, गुण बहु होते निगर्य ॥ १३२ ॥ 
शुद्ध उपयोग साधन बने, और ज्ञान अभ्यास । 

ज्ञान वेराग्य की इद्धि को, एही निमिच् हैं खास ॥ १३३॥ 
इत्यादिक अनेक गुण, प्राप्ति इगथी होय । 

अन्य परजाये एहवा, गुण बहु दुलेंस जोय ॥ १३४ ॥ 
पण एह विचार में, कहेंगे की ए मप्त | 

एह शरीर रहो सुखे, जो रहे संजम धमम ॥ १३५ ॥ 
अपना संजमादिक शुण, रखणा एहीज सार | 

ते संयुक्त काया रहे, तिनमें कोन असार ॥ १३६ ॥ 
मोकं एह शरीर सुं, वेर भावतो नाहीं । 

एस करता जो नवी रहे, गुण रखणा लेउ छांही ॥ १३७॥ 
विघन रहित गुण राखवा, तिण कारण सुण मित्त । 

स्नेह शरीर को छांडिये, एह विचार पवित्त ॥ १३८ ॥ 
एह शरीर के कार, जो होय शुण का नाश । 

एह कदापी ना कीजिये, तुमकुं कहुँ शुभ भाश ॥| १३५९ 
एह संबंध के ऊपरे, सुणों सुगुण चष्टान्त । 

जीणथी तुम मन के बिपे, गुण वहु मान होथ संत ॥ १४०॥ 
कोइ विदेशी वणिक सुत, फरतां भूतल मांही | 

रलदीप आवी चब्यो, नीरखी हरख्यो तांही ॥ १४१ ॥ 
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जाप्यु रत्हीप एह छे, रत्न तणों नहीं; पार | 

करु व्यवसाय इद्दा कणे, मेलबु रतन अपार ॥ १४२॥ 
हृण काष्टादिक मेलनी, कृटि करि मनोहार ) 

ठिण मं ते वासो उसे, करे वणज व्यापार ॥ १४३॥ 
रतन कमावे अति घणा, कूटि में थाये तेह। 

एम करता कई दिन गया, एक दिन चिता अच्छेद॥ १४४॥ 
कृटि पाम अग्नि लगी, मन मे चिंते एम | 

बुझबु अमर उद्यम करी, कुटी रतन रहे जेम ॥ १४० ॥ 
किण विध अग्नि समी नहीं, तब ते करे विचार । 

गाफल रहेणां अब नहीं, तुरत हुआ हुशियार ॥ १४६ ॥ 
ए तरना की झपडी, अग्नि तणे सजोग । 

खीण में ए जली जायगी, अब कहां इसका भोग ॥ १४७॥ 
रतन सभालु आपणा, एम चिती से रत्न । 

लेई निजपुर आवीओ, करतो बहु विध जल ॥ १४८ ॥ 
रतन विक्रीय तेणे पुरे, लक्ष्मी लही अपार । 

सदिर महेल बनातरिया, बाग बंगीचा सार॥ १४९ ॥ 
सुख उिलसे सब जातका, किसी उणम नहीं तास । 

देवलोक परे मानतो, सदा प्रसन्न सुसबास | १५० ॥ 
मेंद विज्ञानी पुरुप जो, एड शरीर के कान | 

दूषण कोइ सेवे नहीं, अतिचार मी त्याज । १५१॥ 
आत्म शुण रक्षण भणी, दृढठता घरे अपार । 

देद्ादिक मूछा तजी, सेवे शुद्ध व्ययह्दर ॥ १५० ॥ 
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संजम गुण परभाव थी, भावी भाव संजोग । 

महाविदेह क्षेत्रां विषे, जन्म होवे शुभ जोग ॥ १५३ ॥ 
जिद्ां सीमंधघर स्वामीजी, आदे वीश जिणंद । 

त्रियुवनत नायक सोहता, निरखुं तस मुखचंद ॥ १५४ ॥ 
केवल ज्ञान दिवाकरु, बहु केवली भगवान | 

चली मुनिवर महा संजमी, शुद्ध चरण गुणवान ॥ १५०॥ 
एहवा उत्तम क्षेत्रमां, जो होय माहरो वास | 

तो ग्रथ्नु चरण कमल विपे, निशद्न करुं निवास ॥ १०६॥ 
अत्ते भक्ति वहु मान थी, पूजी पद अरबिंद । 

श्रवण करुं जिनवर गिरा, सावधान गत हद ॥ १७७ ॥ 
सवसरण सुरवर रचे, रतन सिंहासन सार | 

वेठा अश्च॒ तस ऊपरे, चोत्रीश अतिशय घार ॥ १५८ ॥ 
बागी गुण पांत्रीश करी, वरस अस्त धार। 

ते निसुणी हृदये धरी, पाम्ुं भवजल पार ॥ १५९ ॥ 
निविड़ कमें महारोग जे, तिणकं फेड़णहार । 

परम रसायन जिन गिरा, पान करुं अति प्यार ॥ १६० ॥ 
क्षावयक्क समकित शुद्धता, करवानों प्रारंभ । 

प्रभु चरण सुपसाय थी, सफल होवे सारंभ॥ १६१ ॥ 
एम अनेक प्रकार के, प्रशस्त भाव सुविचार । 

करके चित्त प्रसन्नता, आणंद लहुँ अपार ॥ १६२ ॥ 
और अनेक ग्रकार के, ग्रइन करुं अभ्ु पाय। 

उत्तर निसुणी तेहना, संशय सबि दुर जाय ॥ १६२१ ॥ 
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नि संदेह चित्त होयष के, तत्यातत्व सरूष । 

भेद ययवार्थ पायके, प्रगट करु निज रूप ॥ ९६४॥ 
गगदेप दोय दोप एं, अष्ट करम जड़ एह | 

हेतु एह समार का, तिनको फ्सों छेद ॥ १६७ ॥ 
शीघ्रणेण जड मूलवी, रागठ्ेप को नाश । 

फरके श्रीजिनचद्र को, निरसु शुद्ध विकाश ॥ १६६ ॥ 
परम दयाल आणदमय, केयर श्रीसयुक्त | 

तिभुयनमे सरज परें, मिथ्या तिमिर हरत ॥ १६७ 
एहया प्रश्ुुह्न देख के, रोम रोप उलसत । 

बचन सुधाग्स अयणते, हृदय विभेक बधत ॥ १६८ ॥ 
श्री जिन दरिशन जोगवी, वाणी गग प्रयाह | 

तिण थी पातिक मल सवे, धोइस अति उछाह ॥ १६९ ॥ 
परवित्त थई जिन ढेव के, पासे छेशु दीस। 

दुर्घर तप मी करु, ग्रहण आसेयन शीस ॥ १७० ॥ 
चरण वरम परभातत्री, होशे शुप्र उपयोग | 

शुद्भातम की रमणता, जद्भुत अनुभव जोग॥ १७१ ॥ 
अनुभव अमृत पान में, आतम भय लूयलीन। 

क्षपऊ श्रेणी के सनमुसेे, चढण प्रयाण ते कीन ॥ १७२ ॥ 
आरोहण करी श्रेणी कु, घाती करम की नाश | 

घनथाती ऊेदी करी, केरल छान प्रशण ॥ १७३ ॥ 
एक समय ज्रण जाल के, सकल पदारय जेह। ॥ 

जाएे ढखे तत्ववी, सादि अनत अन्छेद ॥ १७०८ ॥ 
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एही परम पद जाणीये, सो परमातम रूप | 

शाश्वत पद थिर एड छे, फीरी नहीं भवजल कूप ॥ १७० ॥ 
अविचल लक्ष्मी को धणी, एह शरीर असार ! 

तिनकी ममता किम करे, ज्ञानवंत निरधार ॥ £७६ |) 
सम्यक्दष्टि आतमा, एण विध्र करी विचार | 

थिरता निज्र खभात्र मं, पर परिणति परिहार ॥ १७७ ॥ 
मुजकुं दोनुं पक्ष में, बरते आणद भाव । 

जो कदी एह शरीर को, रहणो कांइक थाय ॥ १७८ ॥ 
तो निज् शुध उपयोग को, आराधन करूं सार | 

तिनमें विधन दीसे नहीं, नहीं संक्लेण को चार ॥ १७९ ॥ 
जो कदी थिति पूरण भई, होगे शरीर की नाग ! 

तो परलोक विपे करूं, झुध उपयोग अभ्यास ॥ १८० ॥ 
मेरे शुद्ध उपयोग में, त्रिधन न दीसे कोय । 

तो मेरे परिणाम में, हलचल कांहसुं होय ॥ £८र ॥ 
मेरे परिणाम के विपे, शुद्ध सरूप की चाह। 

अति आशक्त पणे रहे, निशदिन एहीज राह ॥ १८२ ॥ 
ए अशक्ति सिटाववा, ब्रह्म विष्णु महेश । 

आदि कोई समरथ नहीं, तेणे करी भय नहीं लेश ॥ १८३॥ 
इन्द्र धरणेन्द्र नरेन्द्रका, मुजकुं मय कछ नांहीं | 

या विध शुद्ध सरूपमें, मगन रहुं चित्त मांही ॥ १८४ + 
समरथ एक महाबली, मोह सुभट जग जाण। 

सवी संसारी जीव, पटठके चिहुँ गति खाण ॥ १८५ ॥ 
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दुष्ट मोह चडाल की, परणित विषम विरूप | 

सजमधघर मुनि श्रेणीगत, पठके मयजलू कृप ॥ १८६ ॥ 
मोह करम महादुष्ट कु, प्रथम थकी पहिछाण। 

जिन वाणी महामोगरे, अतिशय कीघ हेरान ॥ १८७ ॥ 
जरजरीभूत हुई शया, नाठा गुनसु दूर । 

अब नजीक आधे नहीं, दुरपे 'मुजसु भूर॥ १८८ ॥ 
तेणे करी में नचित हु, अब मुज्ञ भय मही फोय । 

जणछोऊ प्राणी विपे, मित्र भाव प्लुज होय ॥ १८९ ॥ 
सुणो सझ्ञन परिवार तुम, सभालोक सुणो बात । 

मरणे का सय नहीं गुज, एह निश्वे अवदात ॥ १९० ॥ 
अपशर लही अब में भया, निर्भय सर्व प्रकार | 

आर्म साधन अब फरु, निसदेह निरधार ॥ २९१॥ 
शुद्ध उपयोगी पुरुष छु, भासे मरण नजीक। 

तब जजाल सब परिहरी, आप होवे निरमीफ ॥ १०२ ॥ 
एणी विध भाव उिचार के, आणद मय रहे सोय | 

आकुलता किगपिध नहीं निराकुठ थिर होय ॥ १९३ ॥ 
आकुरुता भय्र बीज है, इणथी बंधे ससार । 

जाणी आकुल्ता तजे, ए उत्तम आचार ॥ १९४ ॥ 
सजम व अगीकरे, किरिया कष्ट अपार । 

तप जप बहु वरसा लगे, फ्री फल सच असार ॥ १०५॥ 
आकुरुता परिणाम थी, खीण में होय सहु नाश । 

समफितयत एम जाणीने, आकुलता तजे खास ॥ (९६ ॥ 
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निराकुलथिर होय के, ज्ञानबंत भुण जाण । 
हित शिख हृदय धरा तजे, आकुलता दुख खाण ॥ १९७॥ 

आकुलता कोई कार, करवी नहीं लगार | 
ए संसार दुःख कारणों, इणऊकुं दुर निधार ॥ १९८॥ 

निश्व शुद्ध सरूपका, चिंतन वारंबार । 
निज सरूप विचारणा, करवी चित्त मझार ॥ १९१ ॥ 

निज सरूप को देखबों, अवलोकन पण तास | 
शुद्ध सरूप विचारधो, अंतर अनुभव भास ॥ १००॥ 

अति थिरता उपयोग की, झुद्ध सरूप के मांही । 
करता भव दुःख सवि टले, निमेलता ल्टे तांही ॥२०१॥ 

जेम निर्मल निज चेतना, अमल अखंड अनूप | 
गुण अनंतनो पिंड एह, सहजानंद खरूप ॥ २०२॥ 

एह उपयोगे चरततां, थिर भावे लयलीन । 
निविकल्प रस अनुभवे ,निज गुणमां होय पीन ॥ २०३॥ 

+“-जव लगे शुद्ध सरूप में, वरते थिर उपयोग । 
तब लगे आतम ज्ञानमां, रमण करण को जोग ॥| २०४ ॥ 

जब निज जोग चलित होवे, तब करे एह विचार । 
'ए संसार अनित्य छे, इणमें नहीं कछु सार ॥ २०० ॥ 

दुःख अनंत की खाण यह, जनम मरण भय जोर | 
! 'विपम व्याधि पूरित सदा, भव सायर चिहुँ ओर ॥ २०६॥ 

ए सरूप संसार को, जाणी त्रिशुवत्त नाथ । 
राज क्राॉंड् सब छोडके, चलवे शिवपुर साथ ॥ २०७ ॥ 
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नि दृष्टि निहालता, चिदानद चिदरूप | 

चेतन द्रव्य माधरमता, पुरणानद सरूप ॥ २०८॥ 
प्रगण सिद्धता जेहनी, आलयन लहीं तास । 

शरण करु मह| पुरुष को, जेम होय उिफ़लप नाश ॥ २०९॥ 
अथवा पच परमेष्टि ए, परम शरण मुज् एह। 

चली जिन वाणी शरण छे, परम अमुत रस मेह २१०॥ 
बानादिफक जातमगुणा, रलत्रयी अभिराम । 

एह शरण मुज अतिमल, जेहवी लहु शिर्रधाम ॥ २९१॥ 
एम शरण इंढ धारके, थिर करयो परिणाम । 

जब थिएता होये चित्तमा, तब निज रूप तिसराम ॥ २१० ॥ 
आतमरूप निहालता, करता चितन तास । 

परमानद पद पामीएु, सफल कर्म होए नाश ॥ २१३ ॥ 
परम ज्ञान जग एड छे; परम ध्यान पण एह । 

परम तरक्ष परगट करे, परम ज्योति शुण गेह ॥ २१४ ॥ 
तिण कारण निज रझूपमां, फिरी फिरी करी उपयोग। 

चिट गति अपण मिद्ायया, एड सम नहीं कोई जोग ॥२१०॥ 
निन सरूप उपयोगवी, फिरी चलित जो थाय। 

तो अरिहत परमात्मा, सिद्ध प्र्ध सुख़दाय ॥ २१६ ॥ 
तीतुका आत्म सरूपफा, अवलोकन करो सार । 

द्रच्य गुण प्र त्ेहना, चितय्रों चिच्त मझार ॥ २१७ ॥ 
निर्मल गुण चितन करत, निर्मेत होय उपयोग । 

तय फिरी निज सरूप का, ध्यान करो शिर जोग ॥२१८॥ 
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जे सरूप अरिहंत को, सिंद्ध सरूप चली जेह। 

तेहवी आतम रूप छ, तिणमें नहीं संदेह ॥ २१९ ॥ 
चेतन द्रव्य साधरमता, तेणे करी एक सरूप । 

भेद भाव इणमें नहीं, एडच्रो चेतव भ्ूप ॥ २९० ॥ 
धन्य जगत में ते नर, जे रमभे आत्म सरूप । 

निज सरूप जेणे नवि लक्यं, ते पडिया भव कूप ॥ २२१ ॥ 
चेतन द्रव्य सभावथी, आतय सिद्ध समान । 

परजाये करी फेरजे, ते सवी कम विधान ॥ २१२॥ 
तेणे कारण अरिहंत का, द्रव्य शुण परजाय | 

ध्यान करंता तेहजुं, आतम निर्मेल थाय ॥ २५३ ॥ 
प्रम गुणी परमात्मा, तेहना ध्यान पसाय । 

भेद भाष दूरे टले, एम कहे त्रिश्वुवन राय ॥ २२४ ॥| 
जेह ध्यान अरिहंत को, सोही आतम ध्यान । 

फेर कछु इणमें नहीं, एहीज परम निधान ॥ २१५॥ 
एम विचार हिरदे घरी, सम्यकऋ दृष्टि जेह । 

सावधा निज रूप में, मगन रहे नित्य तेह ॥ २२६ | 
आतम हित साधक पुरुष, सम्यक्बंत सुजाण | 

कहा विचार सन में करे, चरणबु सुगो गुण खाण ॥२२७॥ 
जेह कुट्ुंब परिवार सहु, बेठे है निज पास । 

पतिनको मोह छोडावबा, एणी परे बोले भास ॥ २२८ ॥ 
एह शरीर अश्रित छे, तुम मुज मातने तात । 

तेणे कारण तुमऊकुं कहुं, अब निसुणो एक बात ॥ २२९ 
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एतो दिन शरीर एह, होते तुमास जेह । 

अब तुमारा नाहीं है, भली परे जाणों तेह ॥ २३० ॥ 
अब एह शरीर का, आयुर्ने् थिति जेह | 

पूरण| भट्ट अब नवी रह, किणग्रिध राखी तेह ॥ २३१ ॥ 
बिति परमाणे ते रहे, अधिक न रहे क्रेणी मात । 

तो तम ममता छोडडी, ए ममजण की यात ॥ २२२ ॥ 
जो अब एह शरीर की, ममता करिये भाय। 

प्रीति राखीये तेहुसु, दु ख दायक वह थाय ॥ २३ ॥ 
मुर असुगे का देह ए, इन्द्रादिक की जेह । 

सब ही विनाशक एद छे, तो क्यु करवो नेह ॥ २१४ ॥ 
इद्रादिक़ सुर महाबली, अतिशय शक्ति घरत। 

थित्ति पुरण बये तेह पण, सीण एक कीहु न रहत ॥र२३५॥ 
इद्रादिक सुर जेह छे, तिणकी फरद्धि अपार | 

ब्रीश लाख पिमान के, सवी सुर आणाकार ॥ १३६॥ 
तीन लख छत्रीश सहस छे, महा यलयत जुजार 

आतप रक्षक जेहना, अनमिप रहे हुशियार ॥ १३७॥ 
सात क्ठक चलनो धणी, ऋद्धि तणो नहीं पार । 

सामानिक सुखर ग्मृस, जिद्ा छे वहु विस्तार ॥ २३८॥ 
एहवा पराकम का घणी, जब थिति प्रण होय | 

काल पिशाच जब सग्रहे, रासी न सके कोय ॥ २३९ ॥ 
काल ऊंतात के आगले, फ्रिसक्ला चले न जोर! 

मोहे मुझया। प्राणिया, टछूवता करे सोर ॥ २४०॥ 
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तेणे कारण मातरित्र तुम, तजों मोह ऊुं दूर । 

शमता भाव ओंगीकरी, धर्म कगे थई झर ॥ २४१ ॥ 
पुदंगल रचना कारमी, विणसंता नहीं चार । 

ते ऊपर ममता किसी, धर्म करो जगसार ॥ २९२ ॥ 
झुठा एह संसार छे, तिगर्क जाणी सांच । 

भूल अनादि अज्ञान की, मोह करावे दाच ॥ २४३ ॥ 
करम संजोग आवी मले, थिति पाके सहु जाय । 

क्रोड़ जतन करीये कदा, पण खिन एक न सहाय ॥ २४४॥ 
खम्त सरीखा भोग छे, ऋद्धि चपला झबकार । 

डाभ अणी जल बिंदु सम, आयु अथिर संगार ॥ २४५ ॥ 
ते जाणी तमे शुभपरे, छंडो ममता जाल । 

आतमहित अंगीकरी, पाव करो विशगारू ॥ २४% ॥ 
राग दशा थी जीव कुं, निविड़ करम होय ब्रंध। 

वली दु्गति मां जई पड़े, जीहां दुःखना बहु घंच ॥२४७॥ 
मुज उपर बहु सोह थी, तुमकं अति दुःख थाय । 

पण आयु पुरण थये, किसीशु ते न रखाय ॥| २४८ ॥ 
अल्प काल आयु तुमे, देखो दृष्टि निहाल । 

संबंध नहीं तुम म्ल॒ुज बिचे, में फिरता संसार ॥ २४९ ॥ 
भावी भाव संबंध थी, मे॑ भया तुमाग पुत्र । 

पंथी मेलाप तेणी परे, ए संसारह सत्र ॥ २७० ॥ 
एणी विध सबि संधारी जीव, भटठके चिहु गति मांही । 

कम एंबंधे आवी मले, पण न रहे थिर क़्यांही ॥ २५१ ॥ - 
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एह सरूप ससार का, प्रत्यक्ष तुम देखाय | 

तेण कारण ममता तजि, धर्म करो चित लाय ॥ २५० ॥ 
पुन्य सजोगे पामीया, नरभव अति सुसफार | 

धर्म सामग्री सचि मी, सफल करो अयत्तार ॥ २७३ ॥ 
काल आहेडी जगत मं, भपतो दिवस ने रात । 

तुमक पण ग्रहण्षे कदा, ए साचो अचदात /॥ २५०४ ॥ 
एम जाणी मसार की, समता कीजे दूर । 

समता भाव थगीररो, जेप लहो सुपर भर पूर ॥ रण५ ॥ 
घरम धरम जग सहु करे, पण त्तम न लहे मरम | 

शुद्ध धर्म समज्या तिना, नयि मिटे तस भरम ॥ २०६ ॥ 
फटिक मणि निरमल जीशो, चेतन को जे खमाव | 

घमे वस्तुगत तेह छे, जबर से परभाय ॥ <५७॥ 
राग ठप की परिणति, जिपय कक्‍पाय सजोग | 

मलीन भया करमे करी, जनप्र मरण आमोग )॥ २५८ ॥ 
मोह करम की गेहरुता, मिथ्या दृष्टि अध। 

ममतासु माचे सदा, न रहे निम्रगुण सग॥ २५०९ ॥ 
तीन कारण तुमकु कु, सुणो एक चित छूगाय | 

ममता छाडो मूलबी, नेम तुमझु सुख थाय ॥ २६०॥ 
परम पच परमेष्टि फो, समरण अति सुसदाय। « 

अति आदर थी कीजिये, जेहबी भय दु से ज्ञाय ॥२६१॥ 
अरिदत सिद्ध पर्मातमा, झुद्ध सरूपी जंह | 

तेहना ध्यान प्रभार थी, प्रगठे निज गुण रेह ॥ २६२ ॥ 


रछ समाधि विचार 
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श्री जिन घरम पसाय थी, हुई मुज निर्मल चुद्ध | 
आतम भी परें ओलखी, अब करूुं तेहनी झुद्ध ॥ २६३॥ 

तुमे पण एह अंगी करो, श्रीजिनवर को धरम । 
निज्र आतम कु भी परे, जाणि लहों सवी मे ॥ २६३ ॥ 

और सवे श्रम जाल है, दुःखदायक सी साज । 
तिनकी ममता त्यागके, अब साधो निज काज ॥ २5५॥ 

भव भत्र मेढी मृकीया; धन कुड्धव संजोग । 
वार अनंता अनुभव्या, सवि संजोग विजोंग ॥ २६६ ॥ 

अब्लानी ए आतमा, जिस जिम गति म॑ ज्ञाय । 
मम्तावश त्यां तेहवो, हुई रही बहु दु.ख पाय ॥ २६७॥ 

महातम ए सवी मोह को, किण विध कह्मो न ज्ञाय | 
अनंतकाल एणी परे भमे, जन्म मरण दुःख दाय ॥ २६८॥ 

एम पुद्गल परजाय जेह, सर्व विनाशी जाण | 
चेतन अविनाशी सदा, ए ना छखे अज्ञाण ॥ २६९॥ 

मिथ्या मोहने वश थई, बंठे को भी साच । 
कहे तिहां अचरज कीशो, भव मंडप को नाच || २७० ॥ 

जीनकी मोह गली गयो, भेद ज्ञान लही सार । 
पुदूगल की परिणति विपे, नवि राचे निरधार ॥ २७१ ॥ 

भिन्न लखे आतम थक्की, पुदूगल की परजाय । 
किमही चलाव्यो नवि चले, कशी परे ते न ठगाय ॥२७२॥ 

भया यथारथ ज्ञान जब, जाणे निज प्रभाव । 
थिरता भई निज रूपमें, नवी रुचे तस परमाव | २७३ ॥ 
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मात तात तुमकु कही, ए सत्र साची बात। 
ते चित्त में धरज्यों सदा, सफल करो अवदात ॥ २७४ ॥ 
मुजकु तुम साथे रतो, एता दिन सबंध । 
अप ते सवी पूर्ण हुओ, भात्री भार प्रबंध ॥ २७५ ॥ 
विकल्प फाइ तुमे एत करो, धर्म करो थड़ धीर । 
भें ण्ण आत्म साधना, करु निज मन करी थीर ॥२७६॥ 
आतम करारञ्ष सायनो, तुपकु उचित है सार। 
मोह न करो किसी कारणे, जिणवी दु,छ अपार ॥२७»॥ 
सहज स्वरूप जे आपणो, ते ऊे आपणी पास। 
नही क्रिसी सु जाचना, नहीं परकी किसी आस ॥र२७दा॥। 
आपमा घर ग्राही अच्छे, महा अमूल्य निवान। 
ते सभालो शुभ परें, चिंतन करो स॒ुनिधान ॥ ॥२७९ ॥ 
जन्म मरण का दुस टले, जय निरखे निञजरूप । 
अनुक्रम अधिचछ पद लह, प्रगंटे सिद्ध सरूप ॥ २८० ॥ 
निमत्र सरूप जाण्या प्रेना, जीयए भमे ससार। 
जय निज रूप पिछाणीओ, तय लह्टे मच को पार।॥ २८१ ॥ 
सके पदार्थ जगत के, जाणण देसणहार । 
प्रत्यक्ष मिन्न शरीर सु, ज्ञापफ चेतन सार ॥ रटढ२ ॥ 
द्रष्टठाता एफ सुणो इहा, बारमा खग को देय। 
फोतुक मिथ मध्यलीक भे, आयी वसियों हव ॥ २८३ ॥ 
फोइक रफ पुरुष तणी, शरीर परजाय में सोय ) 
पैसी सेल कर कीशा, ते देखो सहु कोय ॥ २८७ ॥ 


श्द्ध समाधि विचार 


कबहीक रान में जाय के, काप्ट की भारी लेय | 
नगरमें वेचन चालियो, मस्तके घरीने तेह | २८७ ॥| 

करे मजुरी कोइ दिन, कबहीक मांगे भीख । 
बहीक पर सेवा विपे, दक्ष थई धरे शीख ॥ २८६ ॥ 

कबहीक नाटकीयो हुई, रीक्षवे नगर को इंद । 
कबहीक वणिक बनी इसो, करे वेपार अमंद ॥ २८७ ॥ 

कबहीक माल गुमाय के, रूदन करे बह तेह | 
कबहाक नफा पाय के, हास्य विनोद अछेद्द २८८ ॥| 

एणी विध्र खेल करे घणा, पुत्र पुत्री परिवार | 
स्री आदिक साथे रहे, नगर मांही तेणी बार ॥ २८९ ॥ 

वरी कठक आव्यु घणुं, नासण लाग्या लोक। 
तब ते सुर एम चितवे, इहां होशे वह शोक ॥ २९० ॥ 

एम विचार करी सवे, चाले आधी रात । 
एक पुत्र कु कांध पर, वीजाऊकुं ग्रहे हाथ ॥ २९१ ॥ 

घरवाखरको पोटलो, स्त्री लहे शिर परी तेह । 
पुत्रीकू॑ आगल करी, एणी पेरे चाले तेह॥ २९२॥ 

फाटे तुूटे गोदडां, तीण की बांधी गांठ । 
शिर घरी ते आपणे, एणीविध तीहांथी नाठ ॥ २९३ ॥ 

सारग चालतां तेहने, वाट बटाऊ मसले जेह 
पूछे कीहां चाल्या तुमे, तव एम भांखे तेह ॥ २९० ॥ 

नगर अमारु घेरीयुं, चयरी लश्कर आय | 
तीण कारण अमे नाशीया, लही कुदुंब समवाय ॥ २९५ ॥ 
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कोडक गाय में जाये, जिम तिम करु शुज़रान | 

करम जिपाझ यने इसा, तेणे करी भया हेरान ॥ २९६ ॥| 
एप अनेक अफ़ार वा, सेल परे जगमाही। 

पण चित्त मे जाणे इच्यू, मे सदा सुस माद्दी ॥ २९७ || 
मैतो बारमा फल्प को, देय महा कद्धिवत । 

अनीपम सुर विल्सु सटा, अदभुत ए विरतत ॥ २९८ ॥ 
ए चेष्टा जे भ परी, ते मवि कौत॒ुफ काज। 

रफ परजाय धारण करी, तीणफो ए सी साज॥ २९९ ॥। 
जैम सुर एद चरित्नो, नयी भरे ममता भाव । 

दीन भाव पण नप्री कर, खितवे निनर मुरभाय || ३०० ॥ 
एणीविध पर परजाय म, भे जे चेष्टा करत । 

पण निन टुद्ध सझप कु, उपहु नहीं प्रिसरत ॥ ३०१॥ 
शुद्ध हपारों रूप है, शोमित सिद्ध समान। 

कपल लक्ष्मी को घणी, गुण अनत निधान ॥ ३००॥ 
एणी पर 7द्द सझ्प यो, अनुभय किघो बहुपार । 

अब फ्िणपिध म्रुत्र मय नही, ए जाणो निरधार ॥ ३०३ ॥ 
अब आगे निन नारी ३, समजाये शुभ रीत। 

ममता ने ये एह की, ने क्से पुदगल प्रीत ॥ ३०४ ॥ 
घिति पुरण भ|ह्टे एएह की, अब रणे की नाह्टी । 
तो फ्यू मोद घगे घणों, द्‌ से झग्ना दिल माही । १०५॥ 
मेग सगे सबंध जे, एता टिन या होय। 

यघ पट पी ने परी शक, एणीविप जाणो सोय ॥ ६०६ ॥ 
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एह शरीर असार छे, विणसंता नहीं वार । 

थिति बल सवि पूरण हुआ, खीणमें होयगी छार ॥ ३०७ || 
तीण कारण तुमकुं कहूँ, म धरो इगकी आश | 

गरज सरे नहीं ताहरी इनका होये अब नाश ॥ २०८ ॥ 
एम जाणी ममता तजी, धरम करो घरी प्रीत । 

जम आतम सुख संपजे, ए उत्तम की रीत ॥ ३०९ ॥ 
काल जगत में सहु शीरे, गाफल रहेणा नांही | 

कबहीक तुजकुं पण ग्रहे, संशय इणमें नाही ॥ ३१० ॥ 
तु मुज प्यारी नारी छे, ए सवी मोह धेलास | 

भोग विटंचना जाणीये, आतम शुण की नाश ॥ ३११ ७ 
स्ली मरतार संजोग जे, भव नाटक एह जाण | 

चेतन तुज घुज सारीखो, कम विचित्र बखाण ॥ ३१२॥ 
एम विचार चित्त में धरी, ममता मूफो दूर। 

निज खारथ साधन भणी, धर्म करो थइ श्र ॥ ३१३ ॥ 
जो मुज ऊपर राग छे, तो करो धरम में सहाज । 

इणे अवसर तुज उचित है, ए समो अचर न काज॥ ३१४॥ 
धरम _ उपदेश एणी परे, तेश हित के काज । 

में कह्मो करुणा लायके, तेणे साधो शिवराज ॥| ३१७ ॥ 
फोगट खेद न कीजिये, कर्म बंध बहु थाय । 

जाणी एप ममता तजी, धर्म करो सुखदाय ॥ ३3१६८ 
हवे निज कुडंच भणी कहे, हितशिक्षा सुविचार । 

ममता सोह छोडाववा, एणीविध करे उपगार ॥ ३१७ । 
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सुणो कुटुय परियार सहू, कऋहु तुमछु हित लाय ! 

आउ यिति पूरण भई, एड शरीर की भाव ॥ ३१८ ॥ 
तेणे कारण मम उपरे, राग ने वरना कोय । 

राग ऊर्या दु स उपजे, गरज न सरणी जोय ॥ ३१०९ ॥ 
एड तिथि समार की, पसीका मेलाप । 

सीण सीण भे उडी चले, क्या करना सताप ॥ ३२० ॥ 
फ्रोण रह्मा हहा थीर 4ड, रेहणह्ाार नहीं कोय ! 

प्रत्यक्ष दीसे इणीपर, तुमे पण जाणो सोय ॥ ३२१ ॥ 
मेरे तुम महु साथ सु, क्षमा भाव छे सार । 

आणदमा तुम सह रहो, धर्म उपर घरो प्यार | ३०२ ॥ 
भेत्र सायर मा यूडता, ना रोड़ राखणहार । 

यम एक प्रवहण समो, फेपली भासित सार » ३०३ ॥ 
ए सेयो तुम चित बरी, जेम पामो सुस्त सार । 

दुरगति सचि दुरे टछे, अजुत्मे भय निस्तार ॥ ३२४ ॥ 
एम कुदुब परियार कु, समजारी अरदात | 

पछी पुत्र योढ़ाय के, भासे एणी परे बात ॥ ३०७ ॥ 
सुणो पुत्र शाणा तुमे, केहणे को ए सार । 

मोह न करवो माहरो, एंह अथिर ससार ॥ ३२६ ॥ 
श्री जिन धर्म अगी फ्रो, सेयो घरी पहुराण | 

तुमकु सुसदायक घणो, लहेशों भह्दा सोमाग ॥ ३:७ ॥ 
व्याचहारिक सत्रध थी, जाणा मानो सार | 

तेणे फ्ारण तुमने कहु, वारो चित मझार ॥ ३२८ ॥ 


पी उख्रयच्छीय श्ञाव मम्दि, जमपु% 
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प्रथम देव गुरु धर्म की, करो अति गाढ प्रतीत । 

मित्राई करी सुजन की, धर्मीसुं घरो ग्रीत ॥ ३२९ ॥ 
दान शियल तप भावना, धर्म ए चार प्रकार । 

राग धरो नित्य एहसुं, करो शक्ति अनुसार ॥ ३३० ॥ 
सजन तथा परजन विये, भेदविज्ञान जेम होय । 

एड उपाय करो सदा, शिव झुखदायक सोय ॥ ३३१ ॥ 
जे संसारी ग्राणिा, मगन रहे संसार । 

ग्रीत न कीजिये तेह की, ममता दुरनिवार ॥ ३४२ ॥ 
रागी जीव की संगते, एह संसार मजन्नार | 

काल अनादि भटकतां, कीम ही न लहीये पार ॥ ३३३ ॥ 
रागे राग दक्शा भे, तेम वली विषय विकार । 

ममता मूछो ब वे, ए दुर्गति दातार ॥ ३३४ ॥ 
तेणे संसारी जीव की, तजी संगत दिलधार । 

ज्ञानवंत पुरुषां तणी, करो संगति सुविचार ॥ ३३५ ॥ 
धमात्मा पुरुष तणी, संगते बहु गुण थाय । 

जश कीति वाधे घणी, परिणति सुधरे भाय ॥ ३३६ ॥ 
एम अनेक गुण संपजे, एह लोक में सुखकार । 

वली परलोक में पामीये, खर्गादिक सुखसार ॥ ३३७ ॥ 
वही उत्तम पुरुषतणी, संगते लहीये घ्मम । 

धर्म आराधी अनुक्रमे, पामीये शिश्रपुर समे ॥ ३१३८ ॥ 
घरमी उत्तम पुरुष की, संगति सुखनी खाण । 

दोष सकल दूरे टले, अलुक्रमें पद निवाण ॥ ३३१९ ॥ 


समाधि विचार १०१ 





एी विय तुपक हितभणी, पचन कद्या सुरसाल । 

जो तुमकु सच्चा रगे, तो कीजो चित पिज्ञाल ॥ ३४० ॥ 
दया भाव चित्त आणके, मे कह्या धर्म विचार | 

जो तुम हृदय मा धररशो, तो लेशो सुस अपार ॥३४१॥ 
एम सत्य समज़ाय के, सब से अलगा होय। 

अयमर ठसी आपणा, चिंत्त में चिंते सोय॥ ३४२ ॥ 
आयू अटा नितर जाण के, समकित इष्िय्त्त । 

दान पुन्य करणा जीफे, निज हाथे करे सत ॥ ३४३ ॥ 
महायत री घुनिपरा, सम्यग ज्ञान सयुक्त | 

घारफ दशपिध्र वर्मना, पच समिति ब्रण गुप्त ॥ ३४४ ॥ 
बाह्य अभ्यनर अ्रथि ले, तेहवी न्‍्यारा जेह । 

बहुत आगम अथना, मर्म रहे सहु तेह ॥ ३०५॥ 
एहया उत्तम गुरु तणो, पुन्य थी जोग जो होय | 

अन्तर खुली एयान्द मे, निशल्‍्य भाव होय सोय ॥ ३४६॥ 
एहबा उत्तम प्रस्पनों, जोग फदी नत्री होय | 

तो समकित दृष्टि युरुप, महा गभीर ते जोय ॥ ३४७ ॥ 
एहवा उत्तम पुरुष के, आगे अपनी जात । 

हृदय खोल फर रीजिये, मरप सकल अयदात ॥ ३४८ ॥ 
जोग जीए उत्तम जीके, भय भीरु पहाभाग्य | 

एहयी जोग ने होय बढ़ा, कहेणे यो नहीं छाग ॥३०९॥ 
अपना भन में चितवे, हुए फरम चश जेह) 

पाप करम जे दोय गय, बहु विध निदे तेह ॥ ३५० ॥ 
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निकल 





श्री अरिहंत परमातमा, वी श्री मिद्ध भगवंत । 

ज्ञानवत मुनिराजनी, वली सुर समकित बंत ॥ ३५१ ॥ 
इत्यादिक महा पुरुष की, साख करी सुविद्याल | 

वी निज आतम साखसु, दुरितर सवे अज्नगल ।' ३» ॥ 
मिथ्या दुष्कृत भली परे, दीजे त्रिकरण शुद्ध | 

एणी विध पवित्र थई पछे, कीजे निमल बुद्र ॥ ३९०३ ॥ 
अवश्य मरण निज सम विपे, भास न हुवे जाम । 

सर्व परिग्रह त्याग के, आहार चार तजे ताम ॥ ३०४ ॥ 
जो कदि निर्णय नवी हुवे, मरण तणों मन मांही । 

तो मरजादा कीजिये, इतर काठ की तांही ॥ २*७ ॥ 
सर्व आरंभ परिग्रह सहु, तिनको कीजे त्पाग । 

चारे आहार वली पचखिये, इणविध्र करी महामाग॥ ३४६ ॥ 
हवे ते समकित दृष्टिबंत, थिर करी मन बच काय । 

खाट थी नीचे उतरी, सावधान अति थाय ॥ #*५७ ॥ 
सिंह परे निभेय थइ, करे निज आतम काज | 

मोक्ष लक्ष्मी वरवा भणी, लेवा शिवपुर राज ॥ ३५८ ॥| 
जिम महा सुभट संग्राम मां, वैरी जीतण काज | 

रण भूमिमें संचरे, करता अतीह दीगगाज ॥ ३७५९ ।| 
इणीविध समकितदवंत जे, करी थिरता परिणाम। 

आइुलता अंशे नहीं, धीरज तणुं ते धाम ॥ ३5० ॥ 
शुद्ध उपयोग मां बरततो, आतमगुण अनुराग | 

परमातम के ध्यानमें, लीन' और सब त्याग ॥ ३६१ || 
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ध्याता ध्येयननी एकता, ध्यान करता होय | 

आतम होय परमातमा, एम जाण ते सोय ॥ ३६० ॥ 
सम्पम्दष्टि शुभभति, शिवसमुख चाह तेह | 

रागादि परीणामर्मों, सिण नवी वस्ते तेह ॥ २६३ ॥ 
फिणही पदार्थ की नहीं, बछा तस चितमाह। 

मोड लक्ष्मी यरया भणी, उरतो अति उछाह ॥ ३४5४ ॥ 
एणीवयिध भाव गिचारता, जाल पुरण ररे सोय । 

भाउल्ता किणग्रिध नहीं निराइल घिर होय ॥ ३९५ ॥ 
आतमसुख जाणदमय, शात्त सुधारस कुंट । 

तामे ते जीली रहे, आतम पीरज उदठ ॥ ३६६॥ 
आतमग सुख खाधीन छे, और न एह सपान । 

एम जञाणी निजरूप म, बरते बरी नहुमान ॥ ८६७ ॥ 
एम आणदमा बरतता, शात परिणाम सयुक्त । 

जायु निज पुरण परी, मरण लहें मतियत ॥ ३६८ ॥ 
एह समाधि अभायत्री, इन्द्रादिक वी कद । 

उत्तम पदयी ते छह, सर्य कारज को सिद्ध ॥ 5६० ॥ 
महा पिभ्रूति परायक्रे वरियरता भगयान्‌ । 

बली केयली घुनिराजने, बढ स्तय पहु मान ॥ ३७० ॥ 
सुग्लोके भाग्यत प्रभु, नित्य भक्ति करें ताम | 

कत्याणक जिनगजना, ओन्‍ठय करत उलास ॥ #ए१ ॥ 
नहीसर आदे घणा, तीरवे यद सार । 

समस्त निर्मल ते फरे, सफल कर अयतार ॥ च्डण्॥ 
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सुर आयु पुरण करी, तिहां थी चबीने तेह | 

मनुप्य गति उत्तम कुछे, जनम लद्टे भवी तेह ॥ ३४७३ ॥ 
राज्य ऋद्धि सुख भोगवी, सदगुरु पास तेह । 

संजम घमं अंगीकरी, गुरु सेवे घरी नह ॥ ३७४ ॥ 
शुद्ध चरण परिणाम थी, अति विश्लुद्धता थाय | 

क्षपक्र श्रेणी आरोहीने, घाती करम खपाय ॥ ३७० ॥ 
केवल ज्लान प्रगट भयी, केवल दर्शन भाग । 

एक समय त्रण कालकों, सब बस्तु प्रकाश ॥ ४७६ ॥ 
सादि अनंत तिथि करी, अविचल सुख निरधार । 

वचन अगोचर एह छे, किणब्रिध लहीये पार ॥ ४७७ ॥ 
महिमा मरण समाधिनों, जाणो अति गुणगेह । 

तिण कारण भव्री आणिया, उद्यम करीये तेह ॥ ३७८ ॥ 
एगीविध मरण समाधि को, संक्षेपे सुविचार । 

दुह् भास रचना करो, निज परने उपगार ॥ ३७९ ॥ 
मरण समाधि विचारनी, अति मली ग्रुज एक। 

तिण में समाधि मरण को, वर्णय कियो अति छेक़ ॥ ३८०॥॥ 
पण भाषा मरुदेश को, तिणमे लखीयों तेह । 

तिण कारण सुगम करी, दुह्व बंध कियो एह ॥ ३८१ ॥ 
अल्पमति अनुसारथी, विन उपयोगे जेह । 

विरुद्ध भव लखियो जिफे, मिथ्या दुष्कृत तेह || ३८२ ॥ 


॥ इति समाधि विचार ॥ 


श्रावक के वारह त्रतों का संक्षिप्त वर्णन- 
सम्यक्त्त, 


सयसे पहले श्रीजिनेश्वर देव के फरमाये हुए तत्तों मे 
अटूद भ्रद्धा सपने रूप सम्यक्व को धारण करना चाहिये। 
जिप्तको श्रीमीवराग खरूपयाले देव की, निष्पाप जीयनवाले, 
निष्पाप मार्ग को उतानेवाले सदुगुरु की, और नय प्रमाण से 
प्रमाणित श्रीयीतराग भगयान के फरमाये हुए, दुर्गति से बचाने 
बाले, सुगति को देनेयग्ले, अहिंसा मूल धरम की तन से, मन से 
बचन से यथाशक्ति आराधना करके व्यक्त करना चाहिये। 
मम्यकत्य की शुद्ध भूमिका में दी श्रायक धर्म रूप सफ़क कप 
वृक्ष पैदा होता है | घिना सरया के दिंदु निष्फल होते है, वैसे 
ही सम्यक्त्य हीन आचरण भी फामयाप नहीं होते। आत्म दर्शन 
में पहिला, ओर सरयः में चौथा ग्रुणस्थानक सम्पकत्व है। 
बारह ब्रतों के नाम ० 
सम्यक्त्य को धारण किये बाद ५ अणुब्नत, ३ गशुणब्रत, 9 
गिक्षावरत लेने चाहिये, जिनके नाम इस प्रकार हैं। १-स्थूल भाणा 
तिपात विर्मण। २-स्थूल मपावादविरमण। ३-स्पूल अदत्तादान 
विरमण। ४-खदार-(पुरुष) सत्तोप॥ ५-परिग्रहपरिमाण। ये पाच 
अणुप्रत हैं। ६ दिकपरिमाण। ७-भोगोपभोगपरिमाण | ८-अनर्ध- 
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दंड, ये तीन त्रत पालनमें गुणकारी होने से गुणब्रत कहे जाते हैं । 
९-सामायिक । १०-देशावकाशिक | ११ -पौपषधोपवास है 
१२-अतिथिसंविभाग । ये चार ब्रत पालन की शिक्षा देनेवाले 
शिध्वात्रत कहे जाते हैं । 


पहला अखजुन्नत, 


. १-स्थूल प्राणातिपात विस्मण--मोटी हिंसा से निरत्त 
होना । चलते फिरते त्रस जीवों को बिना कारण और बिना 
अपराध मारने का त्याग पहला अथघुत्रत हैं। इसमें श्रावक्र छृक्ष्म 
जीरो झी हिंसा में, आरंभ जन्य हिंसा में, अपराधी की हिंसा में 
और सापेथ हिंसा में विवेक शील होता है। अतः वह सवा 
दिसदा दया का अधिकारी माना जाता है। 


] 


दूसरा अणुब्बत, 


२-स्थूल मपावाद विरमण--मोटा भूठ न बोलना | कन्या 
के हल, शीरू विषय में, उपजाऊ अल्॒ुपजाऊ भूमि के संबंध में, 
गाय आदि पश्चुओं के संबंध में, न्यास धरोहर के संबंध में और 
किसी की साख भरने में, जिसमें राजा दंड करे, लोक निंदा 
करे, ऐसा इंठ बोलने का त्याग, और स्वदार मंत्रभेद, रहस- 
भेद, गुप्रमम प्रकाश, आदि न करना दूसरा अणुब्रत है। यहां 
इंसी मजाक मनोविनोद आदि करते समय के म्पावाद में श्रावक 
विवेक शील होता है । 


( १०७ ) 
तीसरा अषुन्नत 


३-स्यूल अदत्तादान तिस्मण--बिना दिये हुए मोटी 
चीजों का न लेना | दूमरे की मालिफकी की ऐसी चीजों को 
कि जिनके लेने से राजा दड दे, लोकों में निंदा हो, उनको 
विना मालीऊ के दिये, न लेने का त्याग तीसग अणुत्रत है | 
यहा हसी मजाऊ में रुमा लफडी आदि पराई चीजों के अदत्ता- 
दान में आयक विवेक शील होता है। 


चौथा अणुन्नत 


४-स्वदार (पति) सतोप--अपनी धर्मपत्नी के साथ भोग 
भोगने में सतोप रसना । परख्ली, वेश्या आदि का सर्वथा त्याग 
करना और अपनी स्त्री के साथ सतुष्ट रहना श्रावक के लिये 
चौया अणुयत है। ठीक वैसे ही अपने पति के साथ संतुष्ट रहना 
परपुरुषों का सर्वथा त्याग करना श्राविकाओं के लिये चौथा 
अणुतत है । 


पाचवा अणुब्नत 


५-परिग्रह परियाण तत--मू न बढानेवारे साधनों को 
परिप्रह कहते है। घन, घान्य, क्षेत्र, मकान आदि वास्तु, चांदी, 
सोना, बरतन आदि कुष्प, दास दासी आदि द्विपद, गाय थघोद्ा 
आदि चतुप्पद ये नव प्रफार परिग्रह के होते हैं । उपर के नव 


( १०८ ) 


पदार्थों में मूच्छो को घटाना-परिग्रह का परिमाण करना पांचवां 
अणुत्रत है । 


पहला गुण ब्रत, 


६-दिकपरियाण व्रत--चार दिशा, चार विदिशा, और 
ऊर्ध्व दिशा और अधोदिशा, इन दरशों दिशाओं में जाने आने 
का परिमाण करना पहेला शुण-ब्रत है। तीर्थ-यात्रा के नि्मित्त 
जाने आने में परिमाण नहीं होता । 


दूसरा गुणबत, 


७-भोगोपभोग परिमाण त्रत--एक बार भोग में आने 
वाली चीजें दाल-रोटी आदि भोग, वारंबार भोग में आनेवाली 
चीजें वस्र, बरतन, मकान आदि उपभोग। इन भोग और उपभोग 
के साधनों का परिमाण करना दूसरा शुणब्रत है । 


तीसरा गुणब्रत, 


<-अनर्थदंड विरमण--किसी अर्थ को सिद्ध न करनेवाली 
क्रिया को अनर्थ कहते हैं । जैसे किसी ग्राणी को अकारण ही 
ताइना तजना करना। इस अनथथ क्रिया का त्याग करना तीसरा 
गुणवत है 


कै 


( १०९ ) 
पहला शिक्षात्रत 


९- सापरायिक जत--जगत के सन जीवों में सपान भाष 
को पररण करने से पेदा होनेयाले ज्ञान, दशन और चारित्र का 
जो आय छाभ होता है । उसे सामायिक्र कहते है | इसको ४८ 
मिनीठ तक पिधि एूर्वर वारण किया जाता है। दस मन के, दस 
प्रचन के और बारह काया के, इन ३२ दोपो के त्याग पूर्वफ ४८ 
मिनीट तक विधि सहित धारा हुआ समभाय सामासिक पहला 
शिक्षात्रत है । 


दूसरा शिक्षात्रत 


१०-देशावफाशिक यत-- छह प्रतमे जो दिशाओं मे रुम्बा 
चौडा परिमाण किया जाता है। उसकी एकत्म सक्षेप करके 
कपसे कम तीन सामायिक कार तक विधिएर्वक रहना दूसरा 
शिक्षायत है | 


तीसरा शिक्षात्रत 


११-पौपधोपयास तत--पर्च तिथियों में वर्म की पुष्टि को 
करने बाली, उपवास पूर्वक की हुई, क्रिया पौषप कहाती है । 
इसमें आहार का त्याग, शरीर सरकार का त्याग, बह्मचय घारण 
और अव्यापार चृत्ति थे चार बातें वारण की जाती है | इस ० 
हे < प्रहर परिमितफाल स्वाध्याय करना तीसरा शिक्षा- 
च्रत है । 


( ११० ) 
चोथा शिक्षात्रत. 


१२-अतिथि संविभाग--अंतिथि, साधु को कहते हैं । 
पंच महाव्रतधारी शुद्ध साधुओं को श॒ुद्धवित्त और चित्त से संपा- 
दित कल्पनीय आहार-पानी वख्र आदि दें कर सत्कार करना 
चौथा शिक्षात्रत हे 


संलेखना. 


बारह ब्रतों को भी प्रकार पालन करते हुए श्रावकर की 
क्रमशः दीक्षित हो जाना चाहिये | दीक्षा के योग्य, शक्ति के 
अभाव में संलेखना-संथारा करना चाहिये । संलेखना का कोई 
नियत समय नहीं होता । आयुष्य के निकट आ जाने पर यह 
की जाती है इसको-अपश्रिममारणान्तिकी संलेखना भी 
कहते है । 


ग्रहणविधि, 


शरीर के और कपायों के अधिक दुबे होने पर, श्रावक 
पौषधशाला में, उपवन में या अपने घर में भी एकान्त में विधि- 
पूर्वक डाभ आदि का संथारा बिछावे, उस पर पूर्व या उत्तर 
दिशा की ओर मुंह करके अरिहतों को, सिद्धों को, और धर्मो- 
चार्य को बंदन करे | देववंदन-गुरुवंदन विधिपूर्वक करे और चारों 

“ आहार का त्याग करे। अठारह पाप स्थानों की आलोचना करे | 


( १११ ) 


गुरु मुस से भ्रत्यारयान करे। देव गुरु स्मरण मे, आत्म चिंतन 
मे मनी रूगाऊर समाधि पूर्वक समय जिताएें। आराधना सुने । 
जीन पर्यत का भवचरिम पच्चकखाण करे। 


भवचरिम पतन्चम्खाण 


"व चरिम पदच्चफ्खाह [ तियिह ] चउब्चिह 
आरार असण पाण खातम साइटम अण्णत्वणाभोगेण 
सह्स्सागारेण मह्त्तरागारेण सब्वसम्ाहिवत्तियागारेण 
बोसिरह । 


भवचरिम पच्चक्साण मे यदि चाहें तो पानी खुला रख 
सकते है। नमो अरिहताण-आदि पदको रटना चाहिये। अरि 
हतों का शरणा, सिद्धो का शरणा, साधुओं का शरणा, केयली 
प्रणीत धर्म का शरणा लेना, लियाबा चाहिये। इस प्रकार थ्रायक 
परम का पालन करते हुए श्रावक श्राविका सदूृगति के अधिकारी 
होत है । # शान्ति, 


प्रशस्ति 
रसनन्दनिधीन्दब्दे' जिनहयब्थिश्नरिणा । 
दादशयतसक्षेपा थोड्लेसि प्िक्रमे पुरे ॥ 
॥ इति सक्षिप्त बारद॒यत ॥। 
>> दभ.९-5 


अह 


कवियक्रचकऋवत्तिः-शरी मत्समयसुन्दरोपाध्याय 
विरचित संस्क्त भापानिवद्ध-- 


आवक आराधना का अडुदाद । 


( अनुवादकः--श्रीमाजिनहरिसागरसूरीबरजा महाराज ) 


[ मड़ल प्रयोजनादि ] 
श्रीसवेज्ञ जिन नत्वा, दुष्क्ठ्ठप्रणादशानस्‌ ! 
प्रावक्ाराधनां वछ्से, खुगर्मा शिप्महेतवे ॥ १॥ 


ऐश्वर्यादि लक्ष्मी से विराजित, जगत के सब भावों को 
जाननेवाले, कर्मजनित दुष्ट कष्टों को मिठानेवाले रागठेेप को 
जीतनेवाले श्रीजिनेश्वर भगवान्‌ को बंदन करके उपाप्तक शिष्यों 
के लिये सरल अर्थवाली-सुगम ऐसी श्रावक धर्म संबंधिनी आरा- 
घना को कहता हूं । 


इस आराधना में पांच अधिकार होते हं-१-सम्यक्त्व की 
शुद्धि, २-अठारह पाप रथानों का परिहार, ३-चोरासी छाख 
जीवयोनियों से क्षमायाचना, ४-किये हुए पापों की निन्दा- 
गहा आलोचना, और ५-किये हुए पुण्य कार्यों की अजुमोदना। 
आयुष्य के निकट आजाने पर अन्त समय में भव्यात्माओं को 
इन उपर लिखी पांच बातों की आराधना करनी चाहिये। 


याघक भाराघना ११३ 





आराधना निधि 

शुद्धता क साथ पहले ॥हरियायहिया तस्म उत्तरी अन्नन्थो 
करफर एस 'लोगस्म का काउस्मग्ग ररे, प्रस्ट लोगस्म कहे बाद 
मे मुह्पची की पटिलेदना करे दो बादना दे । फिर-/इच्छा- 
जारेण सदिस्मद भगयन ' पम्मत्त सामाइय सुयसामाइय आगेय- 
णत्व चेइयाडह बटायेद्रं इप प्रकार जद बर प्रशु प्रतिमा के 
मन्पुस टो सपासमण दयर आरापक कह-'मगयन! “आराहण 
सुणायेह'-तच गुरु फरमाये 'पिहिपुय सुणद । 


सम्यफ्त्प शुद्धि 


अशि/तों मह5यो, जायजीय सुमाहुणों उम्णो। 
जिणपण्णत्त तत्त, इय सम्मत्त मए गशियि ॥ 
चौतीम महा अतिशर्योग्ाले, चौसठ इन्द्रां से पूजित, 
आठ मद्दा प्रानिद्यार्या से विगतित, अठारदर दोपी से दूर रहनेबाले 
अनन्त गानादि शुणो से य्याप्त परमपतरी सिद्धाउस्पा को पाने 
थार, रागदेप रहित टयापिदव श्रीजरित््र भगयान्‌ ही मेर 
या है। 
हिंसा जमाय पौरी रिषयसया और परिय्रद की मूर्ज्स 
मूह संयभा “याग फरय रूप पाय यद्चा पर्तों बो पालने बाले, 
आदर ये एपारीय दूपणों को राजनप्राल, ईयासमिति आदि 
पाय संविति क्रियाययम मे विश्मनेशार मन बजन थाया यों 


११६ आवक आराधना 


है 2750 लि जी १5 रा ॥ 50 का 





'क्ष स्वीकार किया हो इस भव में, अनन्त भवों में, जानते, 
अजानते, मन-वचचन-काया इन तीन योगों से जीव विशधना 
हुई हो तो पप्च्छामि दुकडे देहि' । 
चार कछझाय, 
क्रोध मान माया लोभ, प्रत्येक अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान 
ग्रत्याख्यान-संज्वलन की चौकडियों का सेवन, कृपायों का सेवन 
किया हो, इस भव में, अनन्त भवों में तो 'मिच्छा मिदुकड देहि। 
दो वन्धन, 
पहला बन्धन राग तीन प्रकार का है--१-ज्ी पुरुष के 
सम्बन्ध में विषय लोठपता रखना-कामरांग, २-धन-धान्‍्य 
स्वजन-पुत्र-माता-पिता प्रश्मख पारिवारिक सम्बन्धियों में प्रेम 
रखना-स्नेहराग, और रे-विना समझे बिना शुरु के बताये अपने 
मन माने मत पे डठे रहता--अभिनि्वेष रखना-चेष्टिराग 
कहलाता है । 
दूसरा बन्धन ढेष भी तीन अकार का है--१-मैन के 
अनुकूल काम न करनेवाले स्री-पुरुप-पशुओं से इप करना 
सचित्तद्वेप, २-घट-पठ-कपाट-पत्थर-घर आदि अचेतन पदाथों 
में अनुकूलता के अभाव में देव करना-अचित्तद्ेप, ३२-अचेतन 
अल्ुकार-सतार-नगारे आंदि और सचेतन उसके पहनने चजाने 
वाले आदि की प्रतिकूल प्रवृत्तियों में हरप करना-सचित्ताचित्त- 
द्वेष कहलाता हैं। 


श्रायक आराधना ११७ 





इन रागढेप रूप बन्धनों की इस भय्र मे या पर भव में 
सेवन किया हो तो 'मिन्ठा मि दुकड़ ढेढि ! । 


॥। 


बाकी के सात पाष । 

१२५-किसी खार्थयज्ञ लोगों से लडाई करना कलह । 
१३-फरश यचनादि से कपाय बण किसी फो ऊछक देना 
अम्यारयान । १४-लोगो के सच्चे झूठे ट्वर्णों को ऐयों को प्रा 
शित करना-परपरिवाद । १५-दु पत श्राप्ति मे-इशवियोग मे 
आकुरू व्याउुल होना>अरति और विपय सुस की प्राप्ति में 
इष्ट सयोग में हर्पातिरेफ का अनुभय ऊरना-रति। १६-राजा पच 
आदि के सामने फ़िसी की पर्म-गुप्त घात प्रकाशित करके दण्ड 
आदि दिलयाना-चुगलखोरी पशुन्य,। १७-किसी की रसी हुई 
परोहर यो हजम कर जाने की इच्छा से कपट पूलेक झूठ बोलना 
माया सृपायाद | १८-मावटिय चामुण्डा चौसठ योगिनी यक्ष- 
घीघा अ्षत्रपाल विनायऊ हरि हर आदि रामगठेप से कलुपित प्रर- 
त्तिघालों को दब्र॒तत्म की चुद्धि से मानना, योगी-सन्यासी 
क्रापाल्कि कापड़ी तापस-शिय-मुछा- चरित्र भ्रष्ट न येशभारी 
पासत्थे-ओसन्ने निद्रा कुगुरुओं को सुरुतल्ल की उद्धि से 
प्रानना, मिथ्यात्वियों के प्ररपित हिंसा आदि दोपों से दुष्ट 
वर्म को धर्मतत्य की बुद्धि से मानना, इस प्रसार छुदय-छुगुर 
बुय्म को मानना मिव्यात्र होता हैं, परदे आत्मा मं शल्य रूप 
हीने से मिव्यात्य शल्य । इन फलहादि सात पार्षपों का इस सच, में 
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अनम्नत भर्वों में आचरण किया हो ' मिच्छा मि दुकई देहि | । 
इस प्रकार पांच आश्रव चार कपाय दो बंधन कलद्वादि 


सात, कुछ अठारह पापों का अरिददेतादि की साथी से गुरु महाराज 
के सामने आराघना करनेवाला-मिच्छा मिदुकढ दे । 


--+3फकिकरट्रमातल- 7 


चौरासी छाख जीवयोने क्षामणा. 
पांच स्थावर, 


पहले प्रथ्वीकाय के--स्फटिक-मणि-रत्-सुंगे-हिंगल 
हडताल-मनसिल पत्थर-सुरमा-सोना-चां दी-गेरु - खडी-आर- 
सपान-पत्थर के डुकडे-भोडल-बस्र रंगने की लाल मिट्टी 
काली मिट्टी-उपर मिट्टी-पापाण-खर एथ्बी आदि अनेक मेद्‌ 
हैं। प्रथ्वीकायिक जीबों का उत्कृष्टटः २२ हजार वर्ष का आयुष्य 
और अडग्गुल के असंख्यातवें हिस्से जितना मोटा शरीर होता है। 
एक आंवले जितने पृथ्वी खण्ड में जो जीव होते हैं, उनके 
शरीर यदि कबूतर के जितने मोटे हो जाये तो, जम्बू छीप जितने 
बड़े क्षेत्र में भी रह नहीं सकते | परथ्वीकायिक जीवों की ७ लाख 
योनियां-उस्पत्ति स्थान हैं। इन जीबों की आरम्भादि करते हुए 
विराधना-हिंसा की हो इस भव में, अनंत भवों में तो 'मिच्छा 
मिदुकड देहि | 
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दूसरे जलझाय के-आऊाश का-पर्पा से गिरा हुआ पानी, 
भूमि खोदने से निकठा पानी, ओस, द्विम, ओले, धूअर घनोदधि 
प्रमुख अनेक मेद है । अप्कायिक जीवों का उत्कृष्टायु ७ हजार 
चर का है और शरीर प्रमाण अगुल का असखूयातवा भाग | 
एक जल बिंदु भे असख्याते जीप होते हैं । उनके सात लास 
उत्पत्ति स्थान है। इन जीवों की आरम्भादि से हिंसा की हो 
इस भर में अनन्त भर्वों में तो 'मिच्छा मि दुकढ देहि! | 

तीसरे अभिकाय के-अग्नि, अगारे, झुुरे, अ्रिकण, 
ज्यालाए, चीजली, आदि अनेक भेद होते है। उनके तीन अद्दो- 
राय का उत्कृष्ट आयुष्य होता है। शरीर प्रमाण अगुल के 
असरयातवें हिस्से के जितना होता है। चिणोठी ग्रुजा जितनी 
आग में असख्याते जीय होते है । उनक सात लाछ उत्पत्ति स्थान 
हैं। इन जीयों की जलाने चुझाने आदि के आरम्भ से इस भव 
में अनन्त भर्ों मे हिंसा की दो तो “मिच्छा मि दुकड देद्दि !। 

चौथे वायुफाय के-मगुज़ता वायु-शुद्धवायु-महावायु-चक्र 
चायु-आंधी-घननात-तमुवात आदि अनेक भेद है। इनका 
उत्कृष्ट आयु ३ दजार वर्ष या होता है | अगुर के असरयातवें 
भाग जितना शरीर प्रमाण द्वोता है । अगुल प्रमाण आकाश में 
रहनेवाले वायुकाय के पिण्डम असरयाते जीय होते है । बायु- 
कायिक जीयों की ७ लात योनियां हैं । इन ज्ीयों की आर- 
स्मादि से विराधना की हो इस भव में अनन्त भर्रों में तो 'मिच्छा 
प्रिदुकड देहि। 
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पांचवे वनम्पतिकाय के मुख्य अत्येक्त और साधारण एसे 
दो भेद है| अन्येक्र वनस्पति के आम-ती म-कद॒स्व-अशोक-नाग 
पुत्राग--धावडी - खद्रि--ब्रढड-पीउल--क्रेर-बर-खे जड-जाली 
आक-घत्र-गाबण-क्ेली ->तण-हरि-बेल-लवा-पत्र-पुप्प-बीज 
छाल ग्रग्मख अनेक भेढ हैं । उसका भरगीर प्रमाण छझुछ अधिक 
एक्र हजार योजन तक-पत्मह्दादि में पा होनेयाढ़ें कमल आदि 
का होता है । उत्कृष्ट आयुप्ण दशहजार बप का होता हैं । इनकी 
हिंसा इस भव में अनंत भत्रों म॑ं की हो तो “मिच्छा मि दुकड 
देहि' | साधारण बनस्पतिकाय के कंद-मूल-अंकृर-नई कोंपलें 
काई-सेवाढ-सुइफोड-जो छत्नाकार होते हं-पांच वर्ण की 
फूलन-गाज२र-मूला-ब्रर॒ण-लहखून-प्याज-अद्भरक-थु अर-कैंबार 
पाठा-मुग्युलि-गिलोय-मोथ-हरि हलदी--रताढु-पिंडाल प्रमुख 
अनेक भेद होते हैं । जघन्य उत्कृष्ट अन्तमुहुते ग़माण आयुष्य 
होता है। अंगुढ के असंख्यातत्र भाग श्रमाण देह प्रमाण होता 
है। एक शरीर में अनंते जीव होते हैं । इन जीवों के चौदह 
लाख उत्पत्ति खान होते हैं | इन जीवों की छेदन मेंदन आदि 
आरंभ करते हुए हिंसा की हो, इस भव में अनंत भवों में तो 
“मिच्छा मि दुकडं देहि? । 


असकाय, 
दो इन्द्रियवाले जीवों के शंख-सीप-कौडियें-कातरे-जल के 
कीडे-बारिस के अलसिये-कृमि-गडोले-चुडेली-मेहरि-काठ के 


आचक आराधना श्शर्‌ 





कीडे-तबोलिया नाग पैर आदि मे होनेवाले बाले इत्यादि अनेक 
भेद होते ह। उनका उत्कृष्ट आयुष्य बारह वर्ष का होता है । 
अलप्िये आदि दोउन्द्रिय जीयों का उत्कृष्ट देह मान बारह 
योजन का होता है। इनकी दो छास योनिया होती है” आरम 
आदि करते हुए इस भव मे अनत भवों में हिंसा हुई हो तो 
“पमि च्छामि दृकड देहि? । 


' तीन इन्द्रीयोंत्ाले लीबों के चींटी-मफ्रोडे-गदहिया-जू 
छिख-खटमल-कुथुए-दीमऊ-घुण-ईलिया-घान के फीडे-जत्ने 
गोगीडे-घधीमेल-इन्द्रगोप प्रश्ुप अनेक भेद होते हैं,। उत्कृष्ट 
आसयुष्प ४९ दिन का होता है | देह प्रमाण उत्कृष्ट तीन फोश 
का कानखज्रे आदि का होता है। इनके दो लाख उत्पत्ति 
स्थान होते है । आरभादि करते हुए तीन इन्द्रियवाले जीवों 
की विराधना की हो इस भव में अनत भवों में तो 'मिच्छा 
मिं दुकड देहि ! 


, चार इन्द्रिययारे जीवो के मवखी-बीच्छ च-चौरे 

पतिंगे तीड-पच्छर-डास--मौरी >फसारी--मकडी आदि के 
अनेक, भेद द्वोते हैं। उनऊा उत्कृष्ट छह महीने का आयुष्य 
होता है। उत्कृष्ट देहगान चार कोस तक होता है। इन के 
दो लाख उत्पत्ति स्थानऊ है। इन चतुरिन्द्रिय जीवों की आरभ 
आदि फरते हुए हिंसा की हो इस भत्र में अनन्त भवों मे तो 
+मिच्छा मिःदुकड देहि? । $ 
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पांच इन्द्रियवाले जोबों के मुख्य चार भेद हैं। नारक 
देवता-तियच और मनुष्य | 


रत्नप्रमा आदि सात नरक भूमियों में पाप कर्म से पेंदा 
होने चाले नारक जीव असंख्याते होते हें। उनका उत्कृष्ट 
आयुष्य तेतीस सागरोपम का ओर उत्कृष्ट देहगान ५०० घलन्ुष्य 
का होता है। उत्पत्ति स्थान नारकों के चार लछाख होते हैं। 
नारकीय जीवों को स्‍्वय॑ नारकीय भव में या परमाधामी देव 
भवमें, छेदन, मेदन, विदारण, जसतपान, कुम्मीपाक पाचन 
आदि नानाविध कदथनाओं से आत्मविराघना की हो इस भव 
में अनन्त भवों में तो 'मिच्छा मि दुकड़ं देहि! । 


स्वर्गांदिकों में पेदा होने वाले देवताओं के शुवनपति 
व्यंतर, ज्योतिष्क ओर वेमानिक ऐसे चार मेद होते हैं । 
इनका उत्कृष्ट आयुष्य ३३ सागरोपमका होता है | उत्कृष्ट सात 
हाथ का देहमान होता है । देवताओं के चार लाख उत्तपत्ति 
स्थान होते हैं । उनके दिव्य भोगों को देखकर ईष्पा करके 
मंत्र तंत्र येत्र आकपणादि से उनको दुःख देने से अथवा उनके 
भोग साधनों का अपलाप करने से विराधना की हो इस भव 
या अनन्त भय्रों में तो 'मिच्छा मि दुक्‍्कड़ देहिः । 


8 “ 


वियेचों के जलूचर, स्थलचर, खेचर, पेट से रेंगनेवाले 
उरपरिसप, भ्ुजाओं से चलने वाले श्रुजपरिसर्प ऐसे मुख्य 


आवक आराधना श्श्दे 


पाच भेद होते हैं। १--जलूचरों के मत्स्य कच्छप आदि 
अनेक भेद होते हैं। सम्मूस्छिय और गर्भन जरूचरों का 
उत्कृष्ट पूपफीदि बे का आयुष्य होता है । स्पयशुरमण सपम्ुद्र 
में पैदा होने वाले जलचरों का उत्कृष्ट देहगान एक इजार 
योजन तक फा होता है। २--स्थलचरो के शेर, बाघ, चीते, 
अष्टापद, हाथी, घोड़े, ऊठ, बैल, गधे, गाए, भेस, प्रकरी, 
दिरिण, रोझ, सुस्से, खअर, रींछ, नीलगाय, कत्त, गीदद आदि 
अनेक मेद होते हैं। अकमभृमि मे पैदा होने वाले मनुष्य का 
उत्कृष्ट तीन परयोम का आयुष्य होता है । शरीर प्रमाण तीन 
कोश का होता दे । दूसरों का उत्कृष्ट आयुष्य पूर्वकोटिवर्ष का 
और देदमान छह कोश फा होता है। ३--सेचरों के इस, 
बगुले, सारस, बाज, चील, भीध, कौएण, उल्लु, फ्मेडी, 
चिडिया, नीलफण्ठ, चाम, तोता आदि अनेक मेद होते हैं। 
उनका उत्कृष्ट आयुष्य पल्योपम के असख्यातयं भाग में होता है 
और देद्मान दो धन्ुष्प से मय धलुष्प तक यानि घनुष्पृथक्त 
होता है । ४--पेट से रेंगने वाले उरपरिसर्पों के अजगर, 
काले भयकर साप आदि अनेक भेद होते है| उनका पर्वकोटि 
का उत्कृष्ट आयु होता है और एक इजार योजन का देद् प्रमाण। 
५-भ्ुज़ा से चलनेवाले झुज़परिसर्पों के गोद तोलिये गिगगिट 
गिलोरी बामणी प्रप्ुख अनेक भेद होते ई। उनका उत्कृष्ट आयु 
पूर्व कोटि घर्ष का होता है। दो कोशसे नय् कोग तक अर्थात्‌ 
फोश एथक्त्व उत्कृष्ट शरीर ग्रपाण शेता हैँ । इन तियेचों के 
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४ छाख उत्पति म्थान होते दें। इन के छेदन भेदन-कदर्थन 
अंगों के काटनें-नाक छेदन-खनीकरण-दागना-अधिक भार का 
आरशोषण-कर्कश घात करण-चाग पानी का अंतर आदि इस 
भव में अंत मवो में क्रिया हो तो 'मिच्छा मि दुकेई देद्ठि। 

मनुष्यों के ४७५ छाख योजन ग्रमाण मजुष्य श्लेत्र में ५ भरत 
५-ऐेखत ०-महाविदेद इन पनरद्ध कम झुमिशप्षेत्रो में, तीस 
अकरग अमि क्षेत्रों में, ५६ अंतरदीपों में; कुछ १०१ भेद होते 
हैं। वे गर्भ के पर्याप्ता और अपर्याप्ता, और सम्मूछिम 
अपयोत्ता ऐसे ३०३ भेद होते हं। वे आये, अनाये, त्राह्मण- 
वैय-शद्र - राजा-रंक - दृश-अच्य-तात-अज्ञात-शुतन्‍थशुत-स्वजन 
परजन-मित्र-शक-प्त्यक्ष प्रो8 आदि अनेक भेद होते दें। उनमें 
युगलियों के उत्कृष्ट तीन पल्‍्योपपका आशुष्य और तीन कोश 
का शरीर प्रमाण होता है। दूसरे मनुष्यों के उत्कृष्ट पूर्व कोटि 
वर्ष का आयुष्य और ५०० धनुष्य का देंह मान होता ह्ं। 
मनुष्यों की चौदह लाख योनियां होती हैं। उनी की विराधना 
इस भवमें अनंत भवोंमें की हो तो ' मिच्छा मि हुकडं देहि !] 

उनमें भी विशेष कर के माता-पिता-भाई-बहिन-पुत्र-स्र 
पित्र-श३-पुत्रवधु-वेटी-सास-सुसरा-जेठानी-देरानी-का का - काकी- 
मासा-मासी-भूआ-भूडा-(फूफा)-साला-साली-पोता-पोती -दोहिता- 
दोहिती-गोती भाईबन्ध-संबंधी-ग्राहक्त अडौसी पड़ोसी प्र 
मनुष्यों के साथ कलह कलेश लड़ाई झगद़े किये हों इस भर 
में पर भव में तो 'मिच्छा मि दुकड़ देहि  । 


अआ्राचक आरायचना १२० 





दुष्कृतों को गहाँ 


' “उसमे, अरिहत भगवान के मूल मदिर मे पान थाना, 
भोजन करना, पानी पीना, जूआ खेलना, पिसाब टट्ठी करना, 
सोना, स्नी सभोग करना, सभोग समय के बश्चादि पहिने 
रसना, जूते पहिनना आदि दश महा आशातनायें की हो तो 
+मिन्छ मि दुबढ देहि! । ! 

कुतीर्ब-मेथ्यात्व को फैलाया हो, दुदेय कुगुरु की सेवा 
की हो, श्रीपीतरागपाग का अपलाप किया हो, ज्ञानदाता गुरु 
का अपलाप ऊिया हो, स्थापनाचार्यज्ञी की पडिलेहणा भूछाई 
हो, गठसी मझूठसी नवकारसी पम्लुस पत्रर्साण तोडा हो, 
राप्री मोजन किया हो, उत्पज़ की गअरूपणा की हो, छद॒- 
अलक्जार- ज्योतिष - वेधक - नाटफ - कामशासत्र कुशासख्र अयोग्य 
व्यक्तियों को सिसाये हो, श्रीजिन मन्दिर को ग्रिशाया हो, 
श्री जिन प्रतिमा फो सडित की हो, श्री जिन प्रतिमा का उत्थापन 
किया हो, देवपूजा सबधी छोटे मोटे कलश घड़े चदन पिसने 
का चकलोदा-चदन कुडी घोती-उत्रासन आदि उपकरणों की 
अपने घर के काम में लगाये हो, देव द्रव्य का, गुरु द्रव्य का 
भक्षण किया हो, गुरुओं की पुस्तकें बेच साइ हों। पाप कुडुब 
का पोषण किया हो, अछाये मे प्रतिक्रणण किया हो, रेंट-खेत 
कुए तलाव आदि आरभ किये हो, इष्ट वियोगमें रुदन फ्िया हो, 
फासी देकर किसी का गला काटा हो तो 'मिच्छा मि दुबड देहि! । 


१२६ श्रावक आराधना 
अनंतभ्व कृत पापों की गहाँ. 


कसाई के भव गाय भेंस बकरे आदि मारे हों, चीडिमार 
के भवमें चीडियां मारी हों, धीवर के भवमें मछलियां मारी हो, 
शिकारी के भव में हिरण मारे हों, कुम्हार के भवर में ईंट निवाह 
भांड निवाह पकाये हों, तेली के भव में सजीव तिल सरसों 
आदि को पीलवाये हो, सुथार के भव में पेड़ों को काटे हों, 
माली के भव में नाना प्रकार की बनस्पति को बोई हों, काटी 
हो, बेची हो, भड़रुजे के भर में गेहूं-मूंगटचने आदि अंजवाये 
हों, लोहार के भव में अग्नि का आरंभ किया हो, खाने खुदवाई 
हों, कृषक भव में खेत में हल चलाया हो, निदान किया 
हो, धान्य का लवण किया हो, भार वाहक के भव में ऊंट-बैल- 
गधे आदि जीवों पर अधिक भार लदाया हो, खस्सी की हो, 
कोडे मारे हों, ताजने आदि से पीडा पेद्ा की हो, मारे हों, 
भील के भव में संघ छूटे हो, राहगिरों की सताये हों, कोली 
भैणों के भव में जंगल जलाये हों, कोटवाल के भव में छेदन- 
मेदन-ताडना-तजना आदि से मनुष्यों का कदर्थन करवाया हो 
काजी मुछ्लों फे भव में चीडियां आदि मारी हो, सांप विच्छु 
आदि के भव में मनुष्यादि को काटा हो, जहर चढ़ाने से 
णयुक्त किये हो, पीडित किये हो, विछ्ली के भव में चूहे 
आंददे का भक्षण किया हो, इस भव में पर भव में किसी को 
जहर दिया हो, सोत के उपर उस के बेटोंके उपर द्रोह चिंतन 


आवक आराधना श्र 





किया हो, अपने पराये गर्भ लाये हो, अनछाना पानी गिराया 
हो, शील परत को लेजर तोढा हो इस भत्र मे पर भव में आवकों 
के साधुओं के पतों को मदायतों को छेकर तोढे हो, साधु साध्वी 
साधर्मियों की निंदा की हो, और मी दाई दूती कर्म किया 
हो, खडन दलन रसोई लीपना आदि करके कोई पाप किया हो 
इस भव मे पर भव भें तो 'मिच्छा मि दुकड देहि! | 


सुकृत की अनुमादना 


जिणभपण बिंय पुत्थय, सघ-सरूवाइ सत्त खेत्ताई | 
जिष्णुद्वारों पोसह-साला साहारण चेंव ॥ <॥ 


इस भव में पर भव में श्रीवीतराग भगवान का मन्दिर 
बनाया हो, श्रीवीतराग मगवान की रल भझुगे-मुवण-पीचल 
पापाण आदि से प्रतिमायें बनयाई हो, छंज़ सिद्धान्त का पुस्तकें 
लिखया कर साधुओं फो बाचना के लिये दी हो, साधु-साध्यियों 
के लिये शुदर्इ, एपणीय, अशन पान-सादिम स्वादिम बस्र- 
पात्र-पीड फलक औपध भपज्य आदि भक्ति पूर्वक दिये हो, 
साधर्मिकों की भोजन से वद्धों से भक्ति की हो, जीर्णोद्धार किये 
हो, पौपधशालायें घनयाइ हो, साधारण द्रव्य बढाया हो, 
आचार्य-उपाध्याय-बाचक आदि पद-प्रतिष्ठा मदोत्मय किये हो, 
श्रीशउजय गिरिनार आबू अष्टापद-सम्मेतशिसर-राणकपुर-जैस- 
लमेर-स्थभणपाश्वनाथ गोडीपार्श्ननाथ-ससेश्रपाश्वनाथ सौरीपुर 


श्र्८ आवक आराधना 





हस्तिनापुर फलोदी प्रमुख तीर्था की यात्रायें की ही उसके पुण्य 
किये हो उसकी अनुमोदना करो | 

पूर्व भव में प्रथ्वीकाय होकर वीतराग्रश्नतिमा रूप से, 
अप्काय होकर तीथकरों के स्नात्राभिपेक में, अग्निकाय होकर 
धूप 'खेने के निमित्त, वायु होकर गरमी से पीडित जिन 
साधुओं की शीतलताके लिये, बनस्पति काय होकर फूल फल 
आदि को से भगवान की पूजा में, त्रस भव में शंख होफर जिन 
मंदिरों में मंगलध्वनि के उपयोग में, आये हो तो इस पुण्य 
की अनमोदना करो । 

श्रीपयूषणा पर्व में श्रीकरपस्नत्र पुस्तकजी लिया हो, पढा हो, 
सुना हो पयूषण पर्व में पोषध करने शलों को जिमाये हो, 
साधमिवात्सल्य किया हो, सुपात्र में दान दिया हो, शीलब्रत 
का पालन किया हो कस्याणक एकादशी-पंचमी-अष्टमी-ए काद शी 
पाखी आदि पर्वतिथियों में उपवास आदि तप किया हो, 
उपघान-समवसरण गग्युख तप किया हो, उन किये हुए तप 
का उद्यापन किया हो, साधर्मिकों के लिये जो कोई अच्छा 
उपकारी काम किया हो, धर्मध्यान किया हो और जो कोई 
पुण्य कृत्य किये हो इस भव में पर भव में उन' सब की 
अनुमोदना करो । फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार सात क्षेत्रों 
में धन व्यय करो | आरंभ आदि का नियम पनरह दिन के 
लिये महीने भरके लिये या यावज्जीवन के लिये करो। 

* ॥ इति ऊ शांति ॥ 


ध्ययक भाराघना २० , 


से मंगल मायल्य, संयेकल्याणकारणम्र्‌ 
प्रधान सर्वधमाणा, जैन जयाति शासनम्‌॥ 


प्रशस्ति श्छोक 


आराधनासुगपसस्कृतयातिकाश्पा, 

चंत्र ऋमात्ममयसन्दर आदरेण ॥ 
उधयानिधाननगरे,. सहीमासछुद्र- 
दिप्पाग्रेण मुनिपह्र॑सभन्ट्रयर्ष | 


“अर्थाद्‌--उथानगर में १६६७ दर्ष में अपने शिप्प मद्िया 
मप्र के आग्रद से सरल सस्‍्कत यातिक में श्रीममपहुदरो 
पाष्यापनी ने इस आराधना की पनाई। 


वेदनारदनदेन्दु-वर्ष नागपुरे घरे । 
सअलेएपाराधनाधथों 5प, जिनपैस्चिसारिंगा ॥ १॥ 


॥श 


६3448248733343347234/224 ऐ:* 


आगधभना ममाप्ता। £ 


3 वशाययशि0॥##7ए।+ ५ 
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